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इस समय प्रपने जीवन की श्रवस्था सुधारने के लिये हमारे समाज की 
प्रमुख भावना निर्माणकी ह । इस उदेश्य के लिए यृद्ध के विध्वंस से बचे रहने 
श्रौर विदव-रांति की श्राव्यकेता श्रनिवायं ह । दिरव-शांति के प्रयत्न को सफल 
वना सकने मे सहयोग देने के लिये सुभे भी तीन वषैमेदो बार योरुप जाना 
पडा है । स्वभावतः मेरे इस उपन्यास मे युद्धो हारा लक्यो को प्राप्त करने की 
भ्रथवा समस्यश्रों को सुलश्राने की नीति की विफलता कहानी का मेर्दण्ड बन 
गई हं । 98 

युद्धो कौ सम्मावना समाप्त कर देने श्रौर चिरस्थायी विक्व-शांति के 
लिये केवल हमारेदेश कीही नहीं बक्कि संसारके सभी रष्टरों की जनता 
व्याकुलं ह । जिन देशो ने युद्ध के विध्वंस को श्रपनी छाती पर सहा है, निश्चय 
ही वे विदव-कसाति कै लिये हमारे देश से भी श्रधिक उल्पुक हैँ! 

भ्राज सानव-समाज युद्धो की सम्भावना को समाप्त कर देना श्रपने वप्त 
के बाहर की बातत वहीं समता । राज मानव-समाज प्र॑तरराष्टीयच्ांति की 
रक्षाके लिये राष्ट्रं कौ सशस्त्र शक्तिके संतृलन के उपायकी व्य्थताकोभी 
समभ चुका हं । मानव-समाज यहुमीदेखरहाहंकि विध्वंस की चक्ति.को 
बढ़ा सक्ते की कोई सीमानहींह ग्रौर कोई भी राष्ट उस विध्वंस से श्रक्षुण्ण 
रह्‌ सकने का ब्रहुकार नहीं कर सकता । परलोक कौ चितामे इस संसारक 
मृलाकर श्रभावमे भी संतोष श्ननुभव करके शांति बनाये रखने के उपदेश मी 
निरथेक प्रमारणितिहो चके है| 

इन सव श्रमो मुक्त होकर मनृष्यने शंतिकी रक्षाकां श्रधिक्र 
विद्वासं योग्य उपाय खोज लियाहं। वहु कि सनृष्यं श्रन्तरराष्टरीय सरूप 
मे दूसरों की भावना ग्रौर इच्छा पर विद्वासं रखकर दूसरोंकेलिये भी 
श्रपने समान ही जीवित रहने श्रौर श्रात्म-निंय के श्रधिकार को स्वीकार 
करे । सभी राष्ट्र श्रौर समाज श्रपनी राष्ट की सीमाग्नों मे, श्रपसे सिद्धान्तो 
ग्रौर विश्वास कै भ्रनुसार व्यवस्था स्थापित करने ्रौर कायम रखने मं स्वतंत्र 
हों । जौवनमें समृद्धि मरौर संतोष पाने का मागे अ्रपनी हान्त को उत्पादनम्‌ 
लगाना है, दूसरों को उराकरश्रौर मार करदछीत लेते मे लगा देना नहीं । 


५, 


इस प्रमृख समस्या के साथ मौजूद दूसरौ श्रानुशायिक समस्याग्ों की 
भी पूर्णतः उपेक्षा सहींकर दी जा सकती । हम श्रपनं भौतिकं श्रभवोंको 
पुरा करने के प्रयत्नोंके साथ ही श्रपने माज के नैतिकस्तरको भीडचा 
उठाने के लिये चिचत ह व्यक्ति भ्रौर समाज की सैतिकता का प्रयोजन 
भ्रपने उटूश्यों की प्राप्ति के लिये श्रधिक समथंहौ सक्ना ही है । भ्र्नैतिक 
विचार श्रौर व्यवहार व्यक्ति श्रौर समाजके सरीरको घुन श्रौरक्षयरोगके 
पसन क्षीणा करदेपे है । व्यकिति श्रौर समाज कै विकास के लिये मैतिक बलं 
की श्रनिवायं श्रावदयकता ह परन्तु नैतिकता को विचार श्रौर तकं द्वारा मनुष्य 
के सहज स्वभाव काश्रंग बनाने का यत्तन कर, भय श्रौरः दमन द्वारा श्रपे 
विचार तथा नैतिक व्यवहार स्वीकार करने के लिये जनता को विवश्ष करमां 
प्रपनी शाविति श्रनृभव करने की इच्छा ह श्रौर जन-साधारण को दमन की 
प्रतृभति देना ग्रौर श्रपराधके लिये प्रेरणा देना है । हिसा के उपयोग से ग्रह्सा 
की स्थापना सब सेबड़ी हिसा दह । जन-साधारणको लाटीया तलवार के 
जोरसे मोक्षके मणिं पर हाकना उन्‌ की मुक्ति नहींहै। 


दिव्या के कथानक कौ भांति प्रमिता की कहानी मी इतिहास सही. 
कल्पता ही ह । इतिहास की प्रमारित घटना केवल श्रश्षोक का कलग विजय 
करने के लिये युद्ध करना श्रौर इस युद्ध के परिणाममे भविष्यसे युद्धन करने 
की प्रतिन्नाकरल्ेना ही है । ्रपनी इस प्रतिज्लाको च्रशोक ते दिलालेखो 
दारा चिरस्थायी करदियाथा। इस काल्पतिक कानी काडतना श्रंशही 
इतिहास हं । 

यह्‌ उपन्यास मेरे दो बार विर्व-श्ाति सम्मेलनों मे योरुप जाने क व्यव- 
धान मै लिखा गयाह। विदव-शाति कै प्रयतनं मे हमारे देदा की जनता, 
हेमारौ सरकार की श्रन्तररष्टरीय नीति ग्रौर हमारे प्रधान मंत्री प० जवाहर 
लाल बेहरू ने जो सक्रिय सहयोग दिया है, वह्‌ हमारे लिये गवं की वस्तु है । 
प° नेहरू की सरकार कौ राष्टरीय नीतिके कुं पहलुरों का स्थन न कर 
सकने पर भी विदव-शांति के लिये उनके प्रयत्नो के प्रति ्राभार प्रकट करने 
का संतोष पाने के लिये यह्‌ उपन्यास पृ० वेहू को प्रतीक रूप मान कर 
भ्पने पाठको को समपित कर रहा हृं । 


4, यक्षपाल 


माता का उपटेशं 


चैत्य में श्रष्टधात के विल्लाल घंटे से ठंकोर की मंद गजैना उदी}! नवो 
दिति सूयं कौ किरणै घोल केर उजला बना हृश्रा प्रभात का कुहासा कांप उटा। 
ठ्कोरकीमूज करईक्षण तक चैत्य के ऊपर श्राकाव में मंडराती रही। शेष 
कलिय नगर श्रवमभी सोनेके तारों से खिची मसह्रीसे टंकी शय्या पर्‌ नींद 
मे शिथिल जान पङ््ताथा) केवलनगरके कुषभागों मँदेव स्थानोंसे 
ग्रारती के शंख, षडियाल शौर मेरियों के शब्द ही कुहासे भरी स्तब्धता को 
भंग कर रहेथे। 
चैत्य नगर के पदिचम भाग पे प्राचीर के समीप था 1 उजले कहास भरै 
भ्राकाश मे, नये चैत्य की उवेत पत्थर की वनी प्रस्त इयोदी स्वप्न जगत के 
प्रासाद केदार कै समान जान षडरही थी)! इयोदीके भीतर से उठती, 
तथागत के वचनो के पाठकीगूज धनेकोह्रेमंदूरत्तकनजा पातीथी। 
समीप श्राने पर इयोढी के दोनो भ्रोर त्रलिन्दो मे पीत चीवरधारी, करासन 
पर बैठ कुखछभिक्षु भी दिखाईदे जति थे । इयोदी की काले पत्थर कौ सीडियों 
कै समीप खडा राजदंडधारी चारण घंटकीगूज से सत्तकंहो गया । चैत्य 
की इयोदी के सामने चार ही कदम पर स्वणं-खचित वस्त्रोंसे ढकी एक 
पालकी रखी हृर्‌ थी ! पालकी के डंडों के साथ-साथ पीली पगडियों श्रौर 
लाल कुहियो पर पीले कमरपदट बाधे प्राठ वाहक बैठे थे । वाहूको ने शीत के 
कारण सिकरुड कर श्रपने घुटनों को बाहों में समेटकर टुड्डी से लगा लिया 
था! घंटे की टंकोर से उनका शीत भाग गया । पालकी के दये-बाये दारो 


 श्रपिता 


के समीप, दृपटटँ से वक्षस्थल को प्रौर धौती से कमर को करे यव्रनिर्यों खड़ी 
धी । टेकोरकी मूजसे उनके हाथ में थमे खड्ग सीधे हो गये) पालकोके 
चारों ्रोर खड़े सशस्त्र राजपुरुष भी चौकस हो गये । सब प्रवं इयोदी कौ 
श्र हये ई । 

चैत्य कौ इयोदी से प्रायः पच्चीक् कदम की दरी पर दरिद्रे नरमारियो 
की छोती-सी भीड़ खडी थी । चार राज पुरंष भीड के सामने खड़े होकर उन्दं 
प्रागे बदने सेरक्रेहृएथे। भीडरेलोगोंके शरीर पर डइमश्लीतंमंभी 
वस्र क्मही थे) सिरो पर फटी पुरानी पडि, कमर तक श्रंमरखे ग्रौर 
घुटनों तके कपड़े का छोटा टुकड़ा लिषटा हृभ्रा । कुं लोग केवदं एक धोतती 
रं ही कथे से घुटनों तक शरीर कौ किसी तरहं छिपये थे । बेलोगकृती 
सीत से ग्रौर कुट राजपुरुषो के भय से सिक्रडे हुए थे । षंटेकौमूजसे भीड 
की मयातुर प्रसि भी इयोदी की रोर लग गह | 

चैत्य कीद्योदी मेस्वणंका कलसा कंधे पर लिये एक राजदापी 
दिखाई दी दासीनेही इयोदीकौ छत से लटके घंटे के नीचेसेश्राते हृष 
वहि उठाकर धटे की जिह्वा को हिला दिया था । राजदासी को देखकर राज- 
दंडधारी चारणा ने दंड उटठाकेर ऊचे स्वर मे घोषा कौी--"परमभगवती की 
जय हो ! प्रजा ग्रौर पौरजन सम्मान सदधान ! महामहिमामयी, प्रजापालकः, 
धर्मरक्षक कलिग की राजेरवरी के लिये मागं देँ { 

सोने का केलसा लिये दासी के पीछे इयोदी मे केलिम कौ रजेदवरी 
राजहुंतिनी के समान मंद गतिसे प्राप्त हई दिखाई दीं । महारानी का शरीर 
रूखे काले केशो से कमर तक हिम के समान श्वेत दृशाले से ठका हू्रा था । 
कमरसे पावि के नलो तकं भी श्वेत रेशमी वस्व का प्रन्तरवासक लिपट हृग्रा 
था । महारानी माथे को तनिक भुकाये, हाय जोड, मंत्र पाठ करती हृद चल 
रही धीं । शरीर पर कोई प्राभूषणा नहीं था । उनका सौम्य रूप भक्ति प्रौर 
यौद्ध श्रमो के लिये निरिचत विनय श्रौर रील के नियमों तथा संयम का 
प्रतीके था । महरानी के पीछे दो दासियां बडे-बड़ं थालो मे पूजा का प्रासाद 
त्यिश्रारटीथीं। 


चतय के सामने राजपुरुषो द्वारा रोकी हुई भीड़ मे सै कपत हुई पुकारे 
सुनाई दी-- 


माता का उपदे ] ११ 


“राजेरवरी की जय हे 1" 
“श्रत्नदाता कौ जयहे!“ 
"प्रभयदान हो ! रक्षाम!” 


पाठ मे मग्नं महारानी ने भीड़ की प्रस्पष्ट पुकार सनी । उन्होने प्रनुमान 
किया, भिक्षथियों कौ भीड़ भिक्षा चाहूती है । महारानी ने प्रसादका थाल 
विये एक दासी को भीड़ मे प्रस्राद बांट देने का सुकेत करं दिया ग्रौर पालकी 
पर वंठ गई । 


दूर खडी भीड़ कीग्नोरसे कोलाहल ग्नौर चीत्कार का श्चौरभी अचा 
स्वर यूनाई दिया- 


“भगवती रजिरवरी कौ जय हो ! 
श्रभयदान हो! रक्षा हो 1” 
न्याय की भिक्षा पिले 1“ 


महारानी काष्यान भीडकीग्रोर गया कुहासेसे ष्टती किरणों ते 
स्रौ को श्रोट देने के लिये भवो पर हाथ से छाया कर उन्होने भीड़ की शरोर 
देखा श्चौर चंवरधारिणी यवनी को सम्बोधत क्िया--"्रजा क्या बाहूती है ? 
निवेदन केरे }" 


यवनी तुरन्त दौड़कर भीड़ को रोके हए राजपुरुषो के समीप पहुची | 
राजपुरुषो ने भीड़ को पालकीकी शरोर जनेका मागे दे दिया। दरि लो 
पालकोसे कु प्रतर पर ही रुके गये । उन्होने पृथ्वी पर माधारख कर्‌, 
दण्डवत्‌ करः ग्रभयदान मांग कर न्यायके लिये दृहाईदी। 


एक सरास्त्र यवनी ने सहारानी का माव जानकर श्रागे बदृकर पुकारा-- 
“परम भगवती) प्रजापालक, कलिय की राजेद्वरी श्रसयदान देती ह ! प्रजा 
स्थाय के लिये प्राथेना करे 1" 


भीडमेसे एक वृद्ध ने कापते हए प्रागे बदुकर,) धरती को छकर दुहा 
दी--““परम भगवती माता, दीनो को न्याय की भिक्षा भिले। श्रनाथों पर 
न्याय हौ रह हुं । भगवती की प्रजाकी बाप-दादाकौ धरती दीनी जा रही 
हं । प्रजा कौं ोपड्यां उजाड़ी जा रही दँ । अ्रच्दाता रक्नाहो !" 
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महारानी के सौम्य, गौर मुख परचिता की छाया अरा मथी । उन्होने 
पालकी के समीप खड़े राजपुरुषो के नायक को सम्बोधन किया--“क्या एसः 
होरहाहै?पेसाक्योंहोरहादह? एेसा किसके श्रदेशसेहोरहाह ?" 

राजपुरुष ने भीड को सम्बोधन किया--"परम भगवती, धमं रक्षक 
राजेदवरी जानना चाहती है क्या एेसाहो रहा है ? एेसाक्यो होरहाहै? 
एसा किसके श्रदेशसेहो रहा है? 


भीड़ मं से कई पकारं एक साथ सुनाई दी -- ""यजपुरुष श्नौर सैनिकं हमारा 
भाव उजाइने का भ्रादेशदेते हैँ । वे कहते हैँ महासेनापति की एसी श्राज्ञा ह । 
हमारी धरतौ पर एक महादुर्गं बनाया जायगा, एक बड़ा प्रासदं बनाया 
जायगा । 


दीन प्रजा की गुहार सुनकर महारानी लिच्रता से सिर उठ कर बोलीं -- 
“नही-नहीं एसा नहीं होगा । हमें दुगं नहीं चाहिये, दूसरा राजप्रासाद नहीं 
चाद्ये । परिग्रह में संतोष श्रौर शांति नही है । नायक, प्रजा को श्रारवासन 
दो, एसा श्रन्याय नहीं होगा । किसी का स्थान श्रौर धरती नहीं छीनौ जायगी । 
हम प्राज्ञा देते हैँ एेसा नहीं होगा ।--नायक ने प्रजाकी शरोर वकर महरानी 
का संदेश सूना दिया । 


प्रजाके प्रातं भ्रौर कातर कठ सवबलहौर्ठे! प्रजान चे स्वरमें 
कलिग की राजेर्वरी का जय-जयकार किया- 
“परम भगवती महरानी कौजय हो ।" 
“राजेदवरी माता का प्रताप प्रखंड हो 1" 
श्रल्लदता माता की जय हौ । 
“दयासागर भगवती कौ जय हौ 1" 


चारण ने पालकी के सामने जाकर फिर पुकारा--“परम भगवती महा- 
रनीकौजयदहो ! प्रजा ग्रौर पौरजन, ससम्पान सावधान ! कततिम की 
महामहिमामयी राजेश्वरी के लिये मारे दे ! " 

महारानी की पालकी चैत्य के हमार से राजप्रास्राद कौ ओर प्रस्थान 
कर गई । 
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केलिग के राजप्रासाद के उ्रन्तःपुर के रगिन मेँ श्रविदप्रौर प्रमद-उद्यान 
के बीच, चिकने हवेत पत्थर की चौड़ी-चिकनी सीदधियों पर, नवयुवती 
राजदासी हिता युवराज्ञी की प्रतीक्चामे खडीथी। हिताका सिर, कंधे श्रौरं 
नाभी तक शरीर मोटे पीले वस्त्रसे हका था । श्रोचल मेँ कोई हलका बोभः 
लिये रहने से वस्त्र उसके उभरे हुए वक्ष की गोलाद्रयों से नाभी की शरोर 
भका हुश्रा था । उसकी उमरू जैसी कमर पर कंसी सालं धौती मे उसके 
नितम्बो, जांघों श्नौर खरादे हुए पलंग के पावों के समन पिडलियों कौ गोला- 
दर्यां छप नहीं पारहीथीं। हिता शरीर के भार को सम्भालने के लिये 
बया हाथ कमर पर रखे कंधों को तनिक पीये भुकाये थी 1 उक्तके दाये हाथ 
मे ताजी कृत्ते वभ्रुकी सकिलका सिराथा। बशर प्रातः प्रथम मिलन के 
समय, मन का स्नेह वश न कर पाने के कारणा बार-बार श्रपनी मुलानी 
लंपलपाती जीभसे हिताकाहाथछं देताधा। हिता उसे स्नेहते ट देती 
थी--"“हट पागल ! ” बभ्रुके गले को सांकल व्यथं ही धरती षर्‌ पड़ीथी) 
वह्‌ स्नेह की सकल मे बंधास्वयंद्ी हिता से चिप्टाजारहाथा। 


हिता श्रौर बभ्रु भिन्न जाति के जीव थे परन्तु दीनो के दरीरों कौ गरन 
मे श्रनुपात का बहत कुद साम्य था। उभरे हुए सडौलं वक्षस्थल, दो हाधों 
के भ्रं चन्द्रो में समा सकने योग्य कमर। जषे भी मठी हुई प्नौर्‌ गोलं । 
नेत्रो मे भी एक जसी तीक्ष्णता । हेमन्त की कुहासा भरी वायुस दोनौकोही 
रोमांचदहोसर्हाथा परन्तु दोनोमेदही तत्पसताका भावथा। दोनो प्रतीक्षा 
मे पल-पल श्रलिद में खुलने वाली गली जसी दीधिकाकीश्रोर देख लेते थ । 
दीधिका की श्रोर देखते समय वभ्नुका कमी दायां कान खडादहौ जाता कमी 
दायां गिर केर बायां कान उरु जाता) 


ग्रलिदकी भ्रोरद्यर्लाग मार कर सहसा बश्नुका शरीर मलेमें बंधी 
सकल पर तुल गया । साँकल तन गई श्रौर सकिलंको थामे हिता की बाह 
भी तन गई । श्रपने स्थान से खिचमजानेके प्रयतमे हितोकाशरीर भी 
सकल पर दूसरी दिया मे तुल गया । उसने श्राँंचेल मे सम्भल श्रन्न को गिरने 
से बचाने के लिए वक्ष पर दबा लिया ¦ बभ्रु की व्याकुलता से हिता ने अनमान 
कर लिया कि कुत्तेके तीखे नाकं श्रौर कानों ने दीषिकामं बुवराज्ञी कौ श्राहुट 
प्लीह । पल भरमेंही युबराज्ञी दीधिकारे श्रलिद में श्रा गई । 
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राजकुमारी भभिताके मोतियों की लडियों से बधि हुए चिकन काले केशों 
के कूंडल उचछल-कूद के कारण उसके गोल, गोरे चेहरे पर बिखर गये थे) 
राजकुमारी के चरीर पर सोने के तारों से कंडे लाल दुराले के कपड़े की बंडी 
थी । बालिका के फले हृएक्षरीर में उदर भ्रौरकटिका भेदं नहीं था । पीले 
रेश्षम का छोटा-सा शाटक उसके उदर पर सोने कौ मेखलासे श्रटका श्रा 
थ। । कोमल कलादइयौं पर रत्न-बटित छोटे-छोटे कंगन धे । गले में पहनाया 
मया चन्द्रहार बचपन की उचछचल-कूद के कारण कन्धे पर श्रटकं गयाथा। 


जालिका महारज कमारी प्रतिदो पग दौड कर तीरे पग पर उछ्छलतती 
श्रा रही थी । उसके पीष्टेपीषधं भ्राता राजकीय कंचुकी वृद्ध उदहाल, लम्बे चोरे 
पर राजकीय चिन्ह बांधे, दुतगति के कारण हांफ रहा था । उदाल का चेहरा 
रेत होकर पी पड़ गये दाद़ी-मृदधसे ठका हु्रा था उसके माधे पर श्रनु- 
भवो करौ रेखाये थीं जिन्है उत्तस्दायित्व के बोभफनेग्रौर भी महूरा कर दिया 
ध्रा । उदालके पीषे-पीषठे कुं श्रधिक हांफतीहृर्दश्रारही थी प्रौढ़ दासी 
वापी । वापीके हाथमे राजकूमारीके पाव के छोटे-छोटे, लाल चमङ़के 
मृन्दर जूते भे 


वश्रुको स्तेह्‌ के श्रावेश्च मे श्रपनी ग्रोर लपक्ते देखकर महाराजकुमारी 
श्रभिता ने ्रपनी छोटी, मोल, मांसल बांह्‌ उसकी ग्रोर बढा दी । प्रमिताके 
हदय मं भी स्नेह उमड़ श्राया ¦ उस्र के नई फूटी लाल कोपल के समान प्रो 
प्रागे बढ़कर मोल हौ गये । उसने कुत्ते को पुचकार लिया “श्रा, वश्रु 1” 


बभ्रु एक गार पंजे धरती परद्र कर्मौरमीवेगसे राजकुमारी की 
प्रोर लपका । हिता ने सकल को दोनों हाथों से पकड़कर कृत्ते को रोके रहते 
के चिये पूरी शविति लगादी। हेमन्तके कहास से कंटकित उसका गेहुश्पं 
दारीरश्चम की उ्ष्णतासे चिकना गया प्रौर माथे पर स्वेदके महीन 
कण छलक श्राये । उसे भयथा कि स्नेहं से उन्मत्त पलु दौड़ कर युवराज्ञो 
को धक्करानेदेन्दे । कूचकौनेदूरसे ही तजंनी उठा कर कृत्ते को ते रुने 
ॐ लिए धमकाया । बेचारे प्रु ने विवरे होकर श्रपना पेट धरती पर चिपका 
दिया श्नौर मुख धरती पर्‌ रगड़-रगड़ कर "कू-कू' करने लगा । ग्रमिता कृत्ते 
करे समीप बठ गई प्नौरप्यार से उसका सिरग्रपनी मोदमें लेलियाग्रौर 
पुचकारने लगी । हिता तव भी बश्रुकी सांकलं को सतकंतासे खीचेहएथी 
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किवह्‌ स्नेहे की मूढताम राजकुमारी के मुल को श्रपनीजीभसे नदुले) 
ज्योदही बन्न श्रधीर्‌ हकर श्रपनी जीम्रमिता कै सृखकौ ग्रोर बढाता. हिता 
सकल खींच लेती ! 

प्रौढा दासौ वाणी नै रागे बद्‌ कर्‌ श्रिता के जतै उसके सन्मुख रखकर 
वित्य की --“श्रम्ने महा रानी, जते पहन ले } घ्रास मे छिपा कौट-कंटक कोमल 
चरणो को काट लेगा बहुत पीड़ा होगी 1 


भ्रमिता नै प्रपनी घुंघराली ग्रलके नकार में टक कर जूते पहनने की 
प्राधेना ्रस्वीकार करदीप्रौर सीदियों सै उदलती-क्दती प्रमद-उद्यान मे 
उत॒रने लगी । 

कलिग कौ महाराजकमारी युवराज्ञी श्रमिताकौश्रायु दः वषं कीथी। 
मगध कै, सम्राट बिदुसार के पृत्र श्रशोक ने सिंहसनारूहु होने के समय चार 
वषं तक भ्रपने श्रंतरंग प्रतिष्न्दियो श्नौर रात्रौ को निर्मूल किया ¦ राजवंश 
कै प्रतिद्रन्दियों ते निरिचित होकर, श्रशोक ने श्रपना राज्याभिषेक कर सम्राट 
क पदवी ग्रहण कौ ग्रौर दक्षिण दिशा मे, साम्राज्य प्रस्मर के लिए, कलिग 
देश पर भ्राक्रमण कर दिया । कलिग के महीप्रतपी, देवरक्षित, धरमरक्षकः 
महाराजाधिराज करवेच ने साम्राज्य विस्तार की इच्छा करने वाले मगध 
कं सम्राट प्रश्ोकके भ्राक्रंमणा का प्रतिरोध श्रपने रज्खकी सीरा पर स्वयं 
सना लेकर किया । हाथी प्रर चद्‌ कृर रणक्षेत्र भँ श्रपनी सेना का संचालन 
करते समय कलिगराज के शरीर मे कई बाण लय गये भे महाराज शरीर 
मं चमे बावों की चिताने कर प्रशोक की सेनाको श्रपने राज्य कीमीमासे 
पचास योजन दुर पी हटा कर ही राजधानी कौ ग्रोर वौटे । महाराज युद्ध 
पतो विजयी हृए परन्तु युद्ध मेँ लगे घावोँ की चिकित्सा भ्रनेक चतुर वैद्यो 
प्रौर शाल्य-क्रिया-दक्ष चिकित्सकों दवारा एक वषे तक कौ जानेपर भी उन 
स्वास्थ्य लाभनहुभ्रा। 


जिस समय श्रशोके ने केलिग को श्रपने स्ाग्राज्य मेँ समेट लेने के लिए 
श्राक्रमण किया था, कलिगराज करवेल को राज्यसिहासन पर ग्रारूढ़ हुए ्ाठ 
वधं बीत चुके थे, परन्तु पणं युवा महाराज उत समय तक निःसन्तान ही थे । 
एकं वषं पूवं महारानी नन्दा ने केलिग नमर मेँ श्राय योगी गौद्ध स्थविर 
जीवक को चमत्कार सिद्धिकरी प्रशंसा सुनी थी । महारानी सन्तान के ग्रभाव 


१६ | | [ ्रभिता 


सं दुखी थीं । उन्हन स्थविर के सन्पृख वध्यापने का श्रभिशाप दुर्‌ करे के लिये 
प्राना की थी । स्थविर जीवक के श्राशीर्वाद से उन्दने गभं धारण किया । 
ज्योततिषियो द्वारा बताई जिस शुभ षडी में महाराज ने श्रसोकके प्राक्रमण 
का प्रतिरोध करने के लिएु उत्तर दिशा की ्नोर रणयात्रा कौ, उसी घड़ी सं 
महारानी नन्दान प्रथम संतान राजक्रुमारीको जनम दिया था । राजज्योतिप्री 
ते महाराज के विजय प्रभिमन के मृहूतं मे राजकुमारी के जन्मको तिदिचय 
विजय का प्रतीके बताया धा ग्रौर राजकुमारी के अमित, शरक्षय वैभव श्रौर 
प्रतापी होने कौ भविष्यवाणी कौ थी। ज्योतिषी की सणना के श्रनुसार 
राजकरूमारी के श्रमित वैभव ओ्रौर पराक्रम कौ स्वामिनी हने के विदवास सं 
राजकुमारी का नाम प्रमिता रखा गया था 


कलिगराज वीर्‌ प्रकृति थे! भरे यौवन मेँ युद्ध के घावों के कारण 
वीर गति से देवलोक प्ररोहण करते समयभी वे व्याकुलं नहीं हुए । उन्टोने 
प्रपने पिता महाराज मयूक कै समय के विर्वासपात्र श्रौर श्रनृभवी महामात्य 
प्राचायं सुकठ चर्मा, सहा सेनापति आयं मद्रकीति श्रौर धर्मस्य श्राय प्रजितके 
हाथो मे श्रपने वज प्रौर राज्यकीरक्नाकाभार सौपतेहुएही प्रादेश दिया 
धा कि वे कलिमके राज्य के उत्तराधिकारीके रूपमे एक श्रसहाय धिग 
वालिकाको छोडेजा रै हँ । कलिगके राजवंश श्रौर राज्य मर्यादा का भार 
राज्य-परिषदकेकेधो परदही हेमा । 


महामात्य श्राय सुक्ठ, महासेनापति मद्रकीति श्रीर धर्मस्थ प्रयि प्रजित 
ते महाराजकौ रोग ्ेया के समीप घुटने टेक कर दापथ ली थी कि जब तक 
उन लोगोंके शरीर में इवास रहेगा, वे कलिम के वंशधरो नौर कलिम रारयं 
कौ रक्षा करेगे । महाराज के श्रन्तिम इवासलेनेसे पुवेही राजकुमारी 
प्रमिता को केलिग के राज्य सिंहासन की उत्तराधिकारिणी युवराञ्गौ घौपित 
कर दिया मया । 


महाराज के देहान्त से महारानी नन्दा का मन उदासी श्रौर वैराग्य त 
मर गया।वे बालिका युवरज्नी ग्रौर राज्यके प्रति क्तैव्य को निवाहने 
लगीं परन्तु संसार से स्वेथा विरक्तं होकर । राज्य सिंहासन पाने कौ स्रधा 
करने वाचे राजेश के लोगो नं बालिका युवरान्नी के हाथ से सिहासन छीनने 
का भी प्रयत्न किया परन्तु ्राये सुकठ, भद्रकीति नौर प्रजित की सतकता 
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के कारणवे विफल ही रह । महारानी ने संसार को दूखमय पाकर, सान्ति 
कौ कामनासे संसार का त्याग कर, संसार में रहने वरति तथागत बुद्ध का मार्यं 
स्वीक्रार कर लियाथा। वे निष्काम श्रौर निस्संग होकर श्रपना समय शांति 
प्रर निर्कणि प्राप्त करने की चिता में विताने लगीं । | 

युबराज्ञी श्रमिता दवेत पत्थर कौ सौद्ियों पर से उदछलती हुई प्रमद-उखान 
मं उतर आई) दहितानेबभ्रुको सांकलंसे खोल दिया । कचुको नें श्रपने 
हाथमे थमा काठ का गेद, महीन चटी हु, प्रस से चमकती घास पर लुट्का 
दिया । बभ्रु चौकड़ी भरकर गेंद की ग्रोर लपका । राजकुमारी श्रपने कोगल 
षूले-फूखे हाथों से ताली बजाती हई कृत्ते के पी दौडी ¦ दासी हिता राज- 
कुमारी को श्रपनी बाहुौकीरक्षासे दूरन होने देने के लिए उसके पीपी 
साथ-साथ दौड़ रही थी । वृद्ध कचुकौ भ्नौर प्रौटा दासी वापी भी उनके पी 
चल रह थे। 


वशर गद को ्रपते मह मे दबाकर तुरन्त लौटा श्रौर्‌ मेद उतने भ्रमिता 
के हाथ सेँदे दिया । भ्रमिता ने श्रपनी छोदी बांहुकौ सामर्थ्वं भरगेदको 
फिर फेक दिया ।गेद श्रधिकदूरन जा सका) कृत्ता्ेद को तुरन्त उख 
लाया । इस बार राजकुमारी कौ इच्छसे हिता नं भेदको खुब दूर फेंका) 
काठ काः गेद लुढकता हुश्रा प्रमद-उच्चान के जल-कूड मे जा गिरा श्रौर तैरनं 
लगा ¦ बभ्रु भागत हुए द को पकड़ लाने का श्रादेक्ल समभ कर, जल-कंड जें 
कूद पड़ा ्ओरमेंदको मुखमे लियेभ्रमिताकी भ्रोरदौडाश्रा रहाथा। 
दिता को श्राशंका हुई । कुत्ता श्रपने भीमे शरीरमे राजकरुमारीके वस्त्रौ को 
भिगो न दे । उसने सामने दोड़कर कत्तं को गले में पड़ी हंसली से थाम लिया । 


हिता ने युवरज्ञी का ध्यान भीगे कत्ते कौ ग्रोर से हटाने के लिए जल- 
कूड के किनारे पत्थरसे षते मंडप कीश्नोर संकेत कर निवेदन किथा-- 
“महारानी पक्षियों को अरसं खिलार्येगी 7“ 


“ह, हां सिलारयेगी ! “ - वालिका राजकुमारी प्रसन्नता से किलक उदी । 

हिता ने बभ्रुको वृद्ध कंचुकी के समीप बैठा दिया श्रौर श्रपने श्रंचल कौ 
फोली में हाथ डालकर मंडप की छत प्रौर समीप खड कदम व्षोंकी श्रर 
संह कर पुकारा--श्ग्राद्रो ! घ्रान [1 


८ [भ्रमिता 


हिता की पुकार से बहुत से केवृतरो के "टर घृ-षृंटर घरं बोल उठन क 
स्वर सुनाई दिया श्रौर कवूतर भ्रधर मेँ पर तौलते हुए उसकी ओर उड प्रायं । 
कु कवूतर हिता के सिरग्रौर केधों पर श्रा बठे, दो उसके हाथ पर स्थात 
पाने के लिये लड़ने लगे, कुछ धरती पर व्यग्रता से धूम-घूम केर दाना 
चूगने लगे । 

"म हम, हेम, सिलायेगे ! ग्रपने हाथों से कपोतो कौ सिलायेमे ' 
प्रमिता नै श्राग्रह से पुकारा, "हमारे सिर पर कपोत तैठाग्नो |" 

हिता ने राजकृमारी की कोमल गुदगृदी हथेलियो श्रौर सिर प्र रन्न 
दने रख दिये । दो कबूतर दाना चुगने के लिये राज्ुमारी कै शरीर पर 
वैठेहीषथे कि बभ्रु कंचुकी के हाथमे छट कर राजकुमारी कै शरीर पर 
ऋराक्रमण करने वाले पक्षियों पर भपट पड़ा । श्रातंकित पक्षी तुरत पर फड- 

दाते हुए चड़ यें । राजकुमारी किलककर, ताली बजाकर हस खेल पर 

हस पड़ी । बभ्र ने दृस्ाहुसी पक्षियों को उनकी धृष्टता के सिये भौँक-मौँक 
कर घमकाया । | 

रमिता नै श्रपने नन्हे-नन्ह हाथों से वभु का सिर प्यार मे थपथषा कर 
समाया--"त निरीह कपोतो को क्यों श्रातंकित करता है ? भम्मा कहती 
हँ किसी से छीनो मत, किसी को डराभो मत, किसी को मारो मत ! त्तु भूखा 
हतो मेँ तुभे दुध-भात खिलाउंगी । तू कपोतों से मत चीन 1” 

कृचुकी का संकेत पाकर बभ्रु सिर भूकाकर उसके समीप जा बैठा । हिता 
ने किर कवृतरों को राजकुमारी के समीप बलाया । श्रातंकित पक्चियो ने संदेह 
से उस्र श्रोर रखा शौर सकुचति हुए मंडप कौ मुंडेर त्र कदम्ब फी. ठहूनियो 
सै नीचे उतरे । हिता के बहुत साहस बढ़ने पर पक्षी फिर राजकुमारी कै शरीर 
पररा वैठे। बधु दने क्रोध से पक्षियों प्र टट पड़ा! पक्षी फिर मयभीत 
हकर उड भये । 

युवराज्ञी भ्रमिता बभ्रु कौ इस उदंडता से उद्िन हो रई । कचृकी उदाल 
क सम्बोधनं कर उसने पुकारा-- “मामा, यह बभ्रु बड़ा दृष्ट ह \ बह निरीह 
कपोतो से छीनता है, उन्दरं राता है, उन्हँ मारता है ।श्रम्मा कहती है किसी 
से दछीनो मत, क्रसीको उराघ्नो,मत, कसीकोमारे मत) हष इसे दंड 
दमे । इसे सांकल में वेदी नादो!” 
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वृद्ध उद्ाचने बभ्रूके गले मे पड़ी हंसली मे सांकल फसा दी श्रौरे श्रवोध 
पयं पर युवराज्ञी के कोधके लिये क्षमा प्राथेना की-- “म्मे महुरानी, इस 
अवो प्ञुने तो यही सीखा । सेवक वशभ्रूनेतो महारानीके शरीरकी 
रक्षाकी.हं। देवलोक प्राप्त, परम प्रतापी महसयजकी सेवामेँःश्राखेटमें 
जाकर, यह सिह भ्रौर वराह के भी महाराज की श्रोर वठने पर सदा रक्षाके 
लिए तेत्र रहा ह । इसी भवित श्रौर स्नेह के कारणा यहु महाराज की कृषा 
भ्रोर स्नेह का पात्र रहा 1 उन महाप्रतापी महाराज के धनुष की टंकारते 
पृथ्वी को जीतने का दपं करने वाले चंड प्रहोक की वीरता कायरता में परि- 
सित हो गई । श्रम्मे महारानी, बभ्रु उन्हीं कलिग राजका सेवकं है । वहं 
श्रपनी स्वामिनी मुवराज्ञी का श्रंग-स्पशे किसी जीव को कैसे करने देगा ?" 


वृद्ध उदालसे सदा रोचक श्रौर रोमांचक कथायं सुनते रहने के कारण 
युवराज्ञी को वृद्ध की बात ध्यान से सुनने का अभ्यास था | श्रमिता के भोल 
चेरे पर खिन्नता के स्थान पर चिता श्रौर विचार कासाकश्रा गया । वृद्ध 
के दवेत द्मश्रुसे ठ्कै मुख की श्रोर मुख उठाकर उसने प्रदन क्रिय--“सामा 
दूसरों से छीनना, दूसरों को डराना, दूसरों को मारना बीरता? श्रस्मा 
कहती हँ. ठेसा नहीं करना चाहिए । श्रम्मा कहती है, यहु पापं है । पाप नहीं 
करन चाहिये 1 


उदषल ने कु संकोच से स्वीकार किया---“श्रस्मे महादानी, परम भग- 
चती सत्थ कहती ह । महारानी, वहू धमे, सम्पन्न स्वामी वर्गं शौर त्यागी संतों 
को दोभा देता । राजवंदा के सेवको को स्दामी भक्ति श्रौर साहृप्त ही द्रोभा 
देत्ता हं ।" 


नीका खेल मं उत्पाहु्‌ जाता रहा) चह उदासीसे सिर हिला 
कर बोली-- "नही, बभ्रु बहुत दृष्ट हुं" चछ हम अ्रम्माके पोस 
जाये । | 


युवराज्ञी की उदासी देखकर प्रौढा वापी नेश्रागे बहु हिता को सम्बोधन 
किया--श्रम्मे महारानी के लिए नये कुरंग चावक श्ये है } तूने कटां छिपा 
कर रेह री? महारानी उन्हे देखेगी ¦” 


हिता ते गजक्मारीके सम्यख भक कर श्रौर्‌ विनय से मस्कराकर हाथों 


२० ` [ श्रमिता 


ऊ संकेत से बताया --“इतने-इतने, छोटे-छोटे, प्यारे.प्यारे कूरंम॒ शावक बडे 
जलकृंड के समीप दुक-टुक करके दूब चर रह ह । महारानी उन्हं देगी !" 
= श्रमितां कोनये श्राये हिरणं के कच्चे देखने का चावनहीं हूप्रा 
नकार मे सिर हिलाकर हृठ करती रही--“श्रभी नही, [भ्रमी हेम श्रम्मा 
के प्त जाये । 


उहाल ने राजकुमार के समीप पव पर बैठ कर निवेदन किया- 
“प्रमे स्वामिनी, परम भगवती महारानी माताकी दिविका पूजा के लिए 
त्य गई हं । श्रभी लौरी नहीं| 


वापौ प्रमितता फे वहत समीप बैठ कर रहस्य के स्वर मेँ बोली -"महा- 
रानी, नये कुरंग शावकोंको जो पहले श्रपने हाथ से दूब खिलायेमा, शावक 
उसीके मित्र बन जायंगे ।" फिर प्रौढा ने स्वर चाकर वारणा की, "दहित, 
तू पहले शावक को द्व मत खिलाना । परे महारानी खिलारयेगी ।' 
हिता ने हिरण के वच्चो कै प्रति करणा प्रकट करने के लिये द्वी प्र 
उंगली रखकर प्रार्थना की--"'महारानी, बेचारे दोर छोटे लावक तौ बडे 
भूख ह । 
ध्रगिने कौ ग्रोर से उदयान में ग्राकेर एक दासी ने कंचुकी को सदेन दिया- 
(मामा, परम भगवती की शिविका चत्य से लोट श्रई ह । यहारानी युवसाज्नी 


कां श्रभिमेत्रित जल का प्राचमन कराने श्रौरप्रारीर्वेदि देने के लिए ध्मरण 
क्रे रहीरहं। 


साज्रासाद क प्रन्तपुर के दसरे ततले के एक ग्रलिद मे बालिका युव- 
रच श्रभिता लगभग श्रपने कथो तक उचेवभ्रुको सांकलसे धामे लिएजा 
रदी थौ । कुत्ता श्रपनी स्किल राजकुमारी के हाय मे होने प्नौर उसके साथ 
चलने के गवे मे सीना फुलाये चल रहा था । प्रमिता ब्र को उपालम्न के 
स्वैर म॑ धमकत्तीजारहीथी-- "तू बहुत दृष्ट है। तु दूपे ओवो पै छीनता 
दे दुसरे जीवो को डराता है, दूसरे जीवो को मारता ह, तुभे श्रम्मासे दण्ड 
{साये |“ श्रमिता के पीपी हिता, उहल प्रौर वापौ व्ठेश्रा रहै धे। 


पाता का उपदेश | २१ 


प्रमिता महारानी के द्वार पर प्हंबती तो हिता ने रामे बकर बभ्रुको 
हंसली से रोक लिया । राजकुमारी नेट्रार के भीतर जाकर कते को सांकल 
से सचते हुए श्राग्रह्‌ किया- “ग्रान ते वभ्रुको! यह्‌ वहत दृष्ट ह । हम 
इसे श्रम्मा से दण्ड दिला्येमे ।" 


हिता ने नेतो मे स्नेह प्नौर विनय का भावने ग्रौर्‌ भय दिलाने के लिये 
दातो मे उंगली दवाकर राजकुमारी को याद दिलाया-- “परम भगवती, माता 
कै कक्षम कृत्ते का जाना उचित नहीं। 


“न वत्से, वश्रु यहा नहीं ग्रायेगा । यह्‌ भगवान का स्थान है, दैव स्थान 
है ।"-- महारानी का स्वेहु-िक्त स्वर सुनाई विया, “वत्से, बेचारे बभ्रु को बांध 
व्यो लियाहै ? बेटी, इसे बाहुर्‌ लेलन दो त ! -महाराकी श्रमिताकीग्रौर 
बढती हुई बोलीं । | | 


प्रमिता बभ्रु की सांकल हाथमे लियं माता के घुटनों वै लिपट कर श्रौर 
नेत्र माता के मुख की मनोर्‌ उठाकर प्राविश कै स्वर में बोली "श्रम्मा, बभर 
बहुत दुष्ट है । भ्रम्मा तुम कहती हो, किसी से दछीनो मतत, किसी को इराग्रो 
मत, किसी को मारो मत ! श्रम्मा, बभ्र कपोतो पे छीनता है, उन्दै उराता है 
उन मारने के लिये दौडता ह इसलिये हमने इते बांधकर दंड दिया द 1" 

“श्रच्छा मेरी चन्दा“-- महारानी बेटी के कपोलं कौ स्नेह से पूचकार 
कर बोलीं, "भेरी बेटी की धमं मे सी ही श्रास्था ग्रौरः प्रवृत्ति रहै । बेदी, तू 
ध्षमाङील हो। तू हस श्रबोध कोक्षमा करदे तु श्रा, भ्रमित्रित जल क 


[ऋ 


श्राच्मन कर ले, प्रगवान का ्राशीर्वादस्रे ले। 


कंचुकी ने प्राये वेद कर राश्कुमारींके हाथसे कचंकी साकलवे ची | 
प्रमिता ने कंचुकी से भ्रनुरोध किया -- "मामा, बभर को श्री सत जाने देना 
टमं उसे दूष भात खिलायेगे । 

महारानी का कक्ष प्राकार मे बड़ा ग्रौर मव्य था परन्धु विलासकौ सामिग्री 
हटा दी जानं से सुना जान पड रहा था । सामने भित्ती के साथ वनादी भयी 
वेदी पर स्वश॑-पात्र में सृटूर नालन्दा से प्राप्त भगवन तथागत का धातुशेष 
रखा हृभ्ा था । स्वसुपात्र के समीप प्रष्टधात के एक पातर घे सुगंषिद द्रव्यो 
का पवित्र धूम श्मैः-खनेः उठ रहा था श्रौर एक धृते दु दिनि के प्रकाश में 


२ [ ग्रमिता 


ज्योतिक्ठीन होकर भी जल रहा था । वेदी के समीप ही एकं चौकी पुर चैत्य 
की पूजा से लाया गया भ्रभिमंवित जल का, सोने का कलप रखा हरा धा 
रौर दूसरी चौकी प्र पूजा के प्रसाद से भरा थाल । दाहिनी श्रीर्‌ कौ भित्तौ 
करे साथ वेत चिकनी विलग्नो से जोड गये एदं पर एक मोटा, कोमघ, उस) 
कालीन महारानी के विश्राम के सिये विद्धा । कालीनके सभीप चारीक 
वनी घोड़ी प्रर एक धसं ग्रन्थ पाठके लिपेखुलाहुश्राधा। 

महारानी ने श्रमिता को मोद मे समेट किया श्रौ मंत्र पाठकेरते हए उन 
पर्‌ ्रभिमत्रित जलं चिका ्रौर फिर दूसरे छोटे सोने ङे पात्र सेपुत्री क 
श्राचमन केरा दिया । उन्हने अमिताके सिर पर हाथ रख, तेत्र मृद केर प्राथेना 
की "तेरा कव्यास हौ । धमं मं तेरी भ्रास्था श्रौर्‌ प्रवृत्ति रहैत सदा 
बहुजन के लिये बहुजन के सुख के लिये, बहुजन के परित्राण के तिये य्न 
करे । तू किसी से मत छीनेना, तरू किसी को उना मत, तू किसी को मारना 
मतं । ध्म, भगवान ग्रौर्‌ संघ तेरे रक्षक श्रौर सहायक हग ।" 


महारानी के प्रा्थना समाप्त कर नेत्र खोलते ही श्रमिता उत्साह से पुकार 
उली--"प्रम्मा सुनो, कषीत हमारे हाथ पर बंठ गया, हमारे सिर पर 

महारानी नेवेटीकी वातकी श्रौर ध्यान न देकर केचुकौ उट क 
संकेत से समीप बुलाया श्रौर गोली -“कंदुकी मामा, तुमने सूना हें कि कोई 
नया दुगं श्रथवा नया राजप्रसाद वन र्हा ह? 

चिस समय महारानी नन्दा राज-बधु कै हप मे प्रासादमें आई थीं, कचृकती 
उहाल के स्मर श्वेत हो चुके थे । राजमाता उरे कंचुकी भाई पुक्रारती शीं । 
महारानी नन्दा ने उहल को फचृकी मामा ही सम्बोधन कियाथा। तदपे 
प्रासादे से उह्ाल को सभी मामा कहू कर पुकारने लगे थे । 


हाल नें विनय स॒ भिर भका केर उत्तर दिया--'परभभगवती ग्रनलदा 
सुना हं प्राचीर्‌ के बाहुर्‌ उत्तर मे एक दुगे बनेगा श्रौर तगरं प्राचीर्‌ उत्तरमें 
फल जायसा । 


 श्रमितामां का ध्यान श्रपनी बात की ग्रोर नं देदक्षर उनका ध्यान पानं 
के लिये सामने हौ, माँ का हाथ पकड कर उत्तेजना से बोली ~~ "स्सा, कपल 
ह्मरि विर पर श्रौर हाथ पर बैठगयातो 


~ 


माता का उपदेश | ् 


महारानी केटी को मृखके सामने से हटा कर श्रक में समेटती हई कहती 
गई-- “परन्तु कुकौ मामा क्यो ? क्था श्रावश्यकता है दुग की ?" 
खटाल ने फिर विनय से सिर भ्टुका कर उत्तर दिया--“श्रन्नदाता, क्षमा 
ठ, यह तो दास्त नहीं जनता! एसा भी सूना है, फिर युद्ध होमा 


प्रमिता श्रपनी वात सुननेके श्राग्रहु मे फिर माता के सामने हौ कर 
यःलनं लमी--“त्रम्मा, भ्रम्मा, सुनो { बभ्रु | 
महारनी नै फिर बेटी को स्तामनेसे हटाकर श्रंक मे भर निया श्रौर 
साथ पर चिता की रेखायें डाल कर केतकी को सम्बोधन किया--“कचकी 
मामा, किसकी प्रज्ञासे दुगं बन रहा है ?किरकरे श्रादेशसे प्साहोरहाहै ?" 


उहल ने फिर सिर भुकाकर उत्तर दिया --“ग्रनदाता क्षमा हो, दास यह्‌ 
नटी जानता 1" | 

भ्रमिता फिर मां कै सन्मुख होकर उनः का मुख श्रयनी हथेदियो म ले 
प्रपा वात सूनानं काराग्रह करने लगी--“्रम्मा, श्रम्मा, वश्रु बहुत जोर 
स भँ भँ ५०५५५००७ 12 


महारानी ने फिर बेटी की बात श्रनसुनी कर उसे स्नेह से प्रक मे दवा लिया 
प्रर उदाल को श्रधिक समीप श्राने का संकेत कर बोलीं --"कचूकी मामा, राज 
प्रजानेचत्यके द्वार पर हमसे न्याय ग्रौर दयाकी प्रा्थना कौ है । दुमे बनाने 
केलिये प्रजाकौ धरती श्रौर निवास छीनाजा रहा है। यह निदयता ग्रनौर 
भरव्याय हुम नहीं होने देभे । तुम जाकर देखो, दुर्म षयो बन रहा है ? किंस 
कं श्रदेरा से बनरहाहं : तुम महाराज के पित्तामहके समय से इस वंश के 
सवक हौ । देखो, इ वंश से कोई पाप ग्रौर भ्रन्याय नह होना चाहिये ¦ ईस 
वश पर किसी की हाय न पडे । बसते को उजाडनु दव ह । यं दुगे नहीं 
मनेभा |" | 

केचुकी ने श्रादेक्ष स्वीकार करने के लिये विर भका श्रीर्‌ पीठ महारानी 
कश्रौर न केरने के लिये सिर भूकाये, उल्टे कद्यं कक्षके द्वारक ओर 
चला सया । 


प्रमिता ने कुकी को जतेदेवातोमांकी श्रेदसे ्ट कर उदालका 
हाथ थाम लिया ग्रौर बोली--"मामा, कहाँ जारहै हौ? हम भी जायेगे ! ” 


४ { श्नमि 


महारानी मे बेटी को समश्ाया-- “वत्से, कंचुकी मामा कायेसे बाहर जा 
हे दं । बेदी हतु कै साथ भला भूलेगी । भ्रमिता कचुकी के घुटनों से लिपट 


उहालने युवराज्ञी को दुलार से सम्ाया--^महारानी बेटी को हिता 
छम-छम नाचकर दिखायेगी । दास महारानी बेदी के लिये एूल लायेगा 1" 

भ्रमिताने हृ में सिर हिला कर श्राग्रह विया-- "नहीं नही, हेम सामा 
के साथ नगर विहर करेगे । हम मामा के साथ जयम । 


प्रमिता का श्राप्रहु देखकर महारानी बोलीं--“प्रच्छा अच्छा, तो बेटी 
मोजन कर लें ! उन्होने उदाल को श्रादेश दिया, "बेटी का भौजन-विश्राम हौ 
जाय तभी जाना । छे जाना, वेटी का विनोद हो जाश्रगा । बेटी तू शिविका पर 
जायगी श्रथवा हाथी पर { | 

भ्रमिता ने प्रसन्नता से उदल कर उत्तर दिया--'-हाथी पर, बड़ी हनी 
लक्ष्मी पर्‌ ।" | ॑ 
म्मिता कंचुकी की बाह छोड हिता की गाह से लटकती हई चली मई । 


दिन का तीसरा पहर बीत रहा था | कलिग नगर के उत्तरम प्राचीरके 
साथ बा्िके जंगलसेधिरी टेकरी पर वसे वेणुक गांव में वृक्षो की छाया 
पूवं को श्रोर फलन लगीथी। छप्परोकीमिद्ी कौ छोरटी-षोटी भीते भी 
परिवेस को शरोर धृष पाकर पूवं की श्रोर छया डालने लगी थीं । बस्ती के 
भीचोबीच खड्‌ पीपल के वृक्ष के नीचे नाय पृजाके चौरे के चासो श्रोर चटा- 
दयां डाले कु लोग दोपहर की नींदल रहे थे! चोरे के साथ धनुष, तूरीर, 
तद्ग श्रौर भाले दिक हए थे । सोये हुए लोगो के समीप पड़ी पगडयां श्रौर 
कमर पृुभीषएकेहीराकेथं ! जान पडताथाकि सये हुए लोम कलिग के 
राजपुरुष अथवा सैनिक थे | 


गोवि कै दूसरे वक्षो श्रौर्‌ भोपडियोकी छाया में वषे पदाश्रौ के सम्मैष 
वर सौग गक्ष चीर कर चटाई, उलिया ओर पिटारी बनाने मे व्पस्तभे। 


माता का उपदेश्च | २१५ 


गावि के बच्चे बिना वस्तके, कृं कौपीन बांधे श्रौर कलं कधौ पर फगला 
डाले पीप्ल के समीप ही धरती मे छिद्र श्रथवा नालियां बनाकर खेल रहे थे । 
चौरेसे कुं दुर दही-भात खाकर फेके हए केले के पत्तो के टुकड पड़ थे । 
तोड़ देने कै लिए एके हुए मिटटी के प्याले-प्यालियां बिखर हुए थे । किसी-क्रिसी 
छप्पर से अ्रन्न कूटने के शब्दकी गंज भी सुनाईदे रही थी। 

पीपल के नीचे चटाई परसोये हुए सैनिकों मसे एक की नींद खुली । 
वह॒ उठकर घुटनों को बाहों मे समेट कर बैठ गया । जम्हाई लेते हुए उसने 
दूसरे सैनिकों को सम्बोधन किया “श्रे तुम लोग कब तक सोत्ते रहोगे ! 
देखो, सूये पदिचम की श्रोर लने लगा ।" 


सैनिक की पुकार से जाग उठे सैनिकों मेसे एकनेशरीरको ्रंगड़ादं 
मे तानते हए उत्तर दिया ~ "हमारे सो लेने मे तुम्हे क्या घ्रापत्तिहं? हम उठ 
कर सूथको ढलने से रोक लेंगे ?"" दूसरे ने उसकी बात पूरीकी, “भ्रौर क्षया, 
हम यहां नायक की श्रज्ञासे सैनिक कायंकेलिएहीतो प्रायेहँ।" 

एक ग्रौर सैनिक करवट से कोहूनी का सहारा लेकर उठा श्रौर बोला-- 
"तथागत की भक्त दयालु महारानी ने बस्ती के लोगों को उनकी धरती पर 
वसे रहने का भ्रादवासन दे दियादहैतो हमें यहां करना दहीक्याहै? शिविर 
मेहीतो लौटना दह । चंड भ्ररोकश्नभी नदत दूरहं। घाममें रिविरमेनलौट 
कर विश्राम कै लिएक्टगयेतो हानि क्या हुई ?"-- दूसरे सैनिक भी उठ कर 
बोलने लगे, “श्रव तो लौटना ही टीक ह "^ चलो भाई, रब चलो 1" 

बात करने वाले सैनिकों मेसेएकनते दूर वैठे श्रपने काम मैं व्यस्तं लोगों 
की सुनाने के लिए समीप खेलते वच्चो कौ त्रौर्‌ देखकर प्रकारा ~ “श्ररे तुम्हें 
पैदा करने वाले कहां गये? यातुमयोंदहीम्राकात मे व्पक्रपड़हौ ! दोपहर 
से पहले जब शफोपड्यां उजड जाने का त्रासथा, सब हाथ बधे सामने 
खड़े थे । गुड, दही, भति खिलाये विना नहीं माने । भ्रव किसी को एक लोटा 
जलं देने की भी चिता नही । यह्‌ नहीं सोचते किश्रादमी भ्रघाक्रर दिन में 
सोता हतो उठ कर उसे प्यास भी लगतीह। सो केर उठने पर कुल्ला करने, 
मुह घोने कौ श्रावदयकता भी होती है ।" 

सब से पहले उठने वाले सैनिक ने उसे टोकं दिया --“तरुम तो एसे बिगड़ 
रहे हो जैसे गामे बरात लेकर प्राये होश्रौरे तुम्हारा सत्कार नहींहो 
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रहा । ग॑वकते लोग भके है । उन्दने सोजन से तुम्हारा सत्कार क्ियाहंतो 
जल भीदेदही दये ।“-- सैनिक ने स्वर ऊँचा कर दुर बैठे सोगी को सम्बोधन 
करिया, "ररे वावा, एकं कसा जल तौ" }" 


सैनिक श्रपनौ वात पूरौ नहीं कर पाया। टेकरी पर पूवं कौश्रोरसषे 
च्‌टुने वलि मायं पर श्र्यन्त समीप घोड़े की यापने उसका ध्यान खींच सिया 
ततक्षण ही श्रद्वारोही की ललकार सुनाई दी--“इतना प्रमाद ! “यह्‌ 
सैनिक कर्तव्य ह ?" | 


पीपल के तीचे चटा पर वैठ कर जम्हादयां लेते श्रौर ठेटे हुए सैनिक 
हृडबड़ा कर उठ संडे हुए प्रौर्‌ श्रस्वारोषी सेनानायक को भक-भुक कर प्रभि- 
वादन करम लगे । सेनानायक चै सैनिकों के विनय ग्रौर ग्रभिवादन की उपेक्षा 
कर क्रोध में प्रतारणा की - “मूर्खो, तुमह यहाँ कल दोपहर से उपएवन-विहार्‌ 
करने श्रौर नाच-गान कौ समज्या फा रंग जमानेकेलिएभेजा गयाथाया 
चौबीस घड़ी मे दुगं के लिए स्थान रिक्त कराने के लिए ? तुम यह समज्या 
सृ थके विलास्यो कौ तरह विश्राम कररहैहो)" 


सब से पटले जागने वले सैनिक मे फिर विनये भुके कर निवेदन 
किया--““स्वामी यूथप, म्रामगसौ कहुतै है! भगवती महारानी ने उन्हे अभय- 
दान दिया । उनकास्थान दुगं के विए सितिनहीं होगा ।वे यहँही 
रहैगे । स्वामी यथय इत्तलिये 4 


सैनिक की बात सुनकर यूथप करव से घोडे की पीठ प्र उछ पड़ । 
उसने ऊँचे स्वर मे शतिको की मत्स॑ना की “परपर भगवती की धराज्ञा हम 
वहीं जानते! दुर्म के लिए श्रौर कौन स्थान हो सकता है ? महिनापत्त, 
महारानी की श्रा नहीं जानते । हमारी श्रा्ञा ही महारानी की श्रज्ञाह। 
चेड श्रौक सिर पर चह्ाश्रा रहा ह। यह्‌ कायर फोपडियों के मह्‌ मे पागल 
हँ । इनके बसने क लिए राज्य में श्नौर स्थान नहीं ह ? महासेनापति ने इन्हे 
 वुकदन्ते पर दूनास्थाने दैदियाहं। कल यहाँ हिविरका निर्माण प्रारम्भ 
हणा ।" | 


यूथप ने फोपडियोकी श्रोरर्बाहु उ कर प्राज्ञा दी-- “दसी क्षण स 
लग फोपड्यो से वाहु हौ जायें । भिरादो भोपदियों को । प्रभी भ्राम लगा 
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दौ दन कोपडियों मे कोडे मारकर इन्हं य्हाँसे हकदो। जो बाधा डाल्न 
उसेर्बधलों 


यूथप के मुख का श्रन्तिमि ब्द पराहते ही प्रदहो सैनिक पीपलके 
नीचे नाग चौरे के सहारे टिकाये हुए प्रपने शस्यो कौ नोर लपक पड़ । वृक्षो 
के नीचे, फोपड्यो में ग्रौर प्रास-पास काय मेँ व्यस्त गांव के सव स्वी-पुरुष 
भ्रपना काम छोड कर हाथ बाधे युथप के सम्मृख श्राकर, भूमि छ कर 
दुहाई देने लगे---“स्वामी नायककी जयहो । पहारानी ने हम दीनो को ग्रभय- 
दान दिया । दीनप्रजाकी भूमि नहीं छीनी जायगी । 


यूथपकेनेत्र क्रोथसे्लालहो चुकेथे वहुप्रनौर मी कोधदे बोला: 
“महारानी के श्रदेड से तुह प्रभयदान ग्रौर दूना भूमिदान भी हो चुका है। 
महारानी कौ च्रान्चा हेम नही जानते ? सहारानी की राज्ञा महासेनापति 
नहीं जानते ? महारानी का श्रदेश है राज्यकी रक्षा ह्ये । यही महारानी की 
प्रज्ञाहं। जौ कुं तुम्हाय ई, वह्‌ बटोरनेके लिए दृमी पल जाने नहीं 
तौ सभी कु ञ्नमि के अपण हौमा। 

ग्रामवासी फिर भूमि स्पञ्लं कर महारानी से पराये श्रभयदाने की वात 
दोहराने ल्मे । ग्रामवासियों के इष हृठसे यृथपश्रपिसे बाहर हौ गया 
उसने सैनिकों को ललकार “मूर्खो, क्या देखतैहौ। लमादो श्राम्‌ इन 
भोपडियोंमे। जी प्रतिरोध करे कोडे मार कररहाक दो, बधि कृर डाच दो) 


कु ही पद मे कोहरात मच गृणा । दो सैनिक भोपडियों के भीतर घुस 
केरश्राग ले श्राय प्रौर जलता हृभ्रा फूं छप्पर पर फेंकने का श्रांक दिखः 
कर ललकारने तमे --"निकलो ! इसी क्षण भागो ! 

ग्रामवासियों की गुहार सुनाई देने सगीं रौर स्त्रियो ग्रौर बच्चों के चीख. 
चीख कर रोनेकेस्वरमी। इसपर भी महारानीका नाम सै-ले कर दृहा 
देते जाने वाले लोगोमेसे एकको सैनिकों ते बधं कर यूथप के सामने डाल 


दिया ग्रौरषएकको रस्सीका कोडा वनां कर पीटने लयं । एक दछप्परमं त्राय 
भीदेदी गई \ 


यूथ क्रोध की अनिन प्रां म भरे, घोडे क पठ पर सवार यह्‌ कांड देख 
रहा था 1 ग्रपने सैनिको की चिधिलता ग्रौर प्रामवासियों के कद्यं व्यवह्‌(र 
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से यूथप इतना उदधिनथाकि कुं दूर से भ्राती ग्रौर उत्तरोत्तर बढती जाती 
हाथी केगटे के षंटेकी गज को भी उसके कान सुन नहीं पाये ! मारपीट 
मे सगे सैनिक भ्रौर त्राहि-वाहि पूकारते ग्रामवासी तो उस श्रोर क्या ध्यान 
दे पाते । | 

हाथीके गले केषंटे कीटंकोर समीप ही बहुत ऊंचे गूँज उटी श्रौर 
साथ ही पुकार सुनाई दौ-“परमभगवती महारानी की जयं हो ! ठहये, 
ब्हरो ! महारानी की श्रना नरीह" 

इस पुकार से यूथप कौ करोधाग्नि मे घी पड़ गया । उसने तडप प घूमकर 
पुकारने वले की श्रोर देखा । एवं की श्रोर से श्रानें वाके मागं से एक राजकीय 
हाथी उसके पीछे ग्रा पटना था । हाथी के उपर हौदे मेँ खड़ा राज चिन्हधारी 
केचकी दोनों बाहे उठाकर पुकार रहा था- "ठहर ! ब्हरो ! परमभगवती 
ने प्रजा को श्रभयदान दिया है| महारानी का श्रादेश ह॑, दीन प्रजा के साथ 
ग्रन्यायनहो !“ 


यूथप, सैनिक प्रौर वाहि-वाहि चीखते-पुकारते पुरुष, स्वयां प्रौर वच्चे 
सभी स्तब्ध रह्‌ गये । हाथी बैठ गया । कंचुकी हदे से निकल कर हाथी की 
पद के सहारे ग्रौर हाथी के साथ-साथ चलने वाले चार बत्लमधारी दरीर 
रक्षक सेनिको मसे एक का सहारा लेकर धरती पर श्रा गया | हौदे में मह- 
महिमामयी कलिग की युवराज्ञी ्रमिता भी खडी थीं । उन्होने गोद में लिये 
जाने के लिये बाहं फैला कर कंचुकी को पुकारा--"“मामा, हमे भी, हमे भी 
उतारो ¦ ” कचुकी ने बाह उपर उठाई मरौर हिता ने युवराञ्ची को हाथी से नीचे 
लटका कर केचुकी कौ बाहों मेंदेदिया। भ्रमिता भी धरती प्रप्रा गई} 


युवराज्ञी को धरती पर खड देख यूथप श्रपने धोडे से कृद पड़ श्रौर विनय 
से भिर भुकाकर उसने राजकुमारी का भ्रभिवादतन किया--“जय हो ! युवराज्ञी 
काजयहो |“ 

भ्रमिता उस रौद्र कांड कौ भय श्रौर विस्मय से फैलकर गोल दहो 
गये नेत्रो से देख रही थी । भोले कोमलं गोल चेहरे पर प्रातंक का पीलापन रा 
ग्या था। सेनानीयके का प्रभिवादन सुन कर भ्रमिता ने उसकी श्रोर देखा श्नौर 
पलकं भपक कर बोली--"यह्‌ सैनिक प्रजा को डरा वयो रहे ह ? उन्द रला 
वयो रहैहं? उन्हैमारक्यों रहै?" 
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यूथप ने पुनः विनय से सिर भुकाकर प्रौर स्वर को कोमल बनाकर त्तर 
दिया --"भगवती युवरन्ञी की जय हौ । यह मारना ग्रौर उराना नहीं हु । यं 
मुवगज्ञी के प्रदिश्य से राज्य कौ रक्षाकाप्रवन्धह। शत्रूस रक्षाके लिये” 


भ्रमिता बाल सुलभ उत्तेजना से बोल उदी--“तुम इन्हं माररहे हो, 
इनकी रक्षा नहीं कर रहै 7" 


सेनानायक ने फिर विनय की-- “भगवती युवराज्ञी, यह्‌ प्रजा को मारना 
नहीं, यह्‌ परम भगवती महारानी की इच्छा ग्रौर महा सेनापति के श्रादे्चसे 
युद्ध का प्रबन्ध हुं 1“ 


¢ १ भ गिं 
बालिका प्रमितानेयुद्धके प्रबन्ध की वात कमी नहीं सुनी थी । वह 
यधप का विवास न कर बोली -शश्रोहौ यह मारना नहीं तौ यह्‌ क्या खेल 
ह ? अ्रच्छा हुम भी यह्‌ खेल देखें ।" 


न्ष, अ (1 


घटना-स्यल पर युवराज्ञी क सहसा पहब जने से सैनिक प्रामीणो को 
ललकारना, मारनां छोड़ कर ॒मू्िवत खड़ हो गये थे । उनके हथो मे थमी 
रस्सियां श्रौर कोडे उनके हाथों से लटक रहै धे । च्रमिता कोड़ा धामे एक 
सैनिक की ग्रोर हाथ बढ़ा कर बोली -- “यह्‌ खेल हम भी देष 1" 


सैनिक विनय से धरती छूकर राजकुमारी की ओरोर बढ भ्राया । भ्रमिता 
ते कोड़ा सैनिककेहाथसेले लिया श्रौर सेनानायक कौश्रोर धूम गई। 
उसने हाथी की पीठ पर से सैनिक को कोड़ा घुमाकरप्रामीणको पीठ पर 
मारते देखा था । वैसे ही श्रपनी छोटी कोमल बांह्‌ से कोड को घुमाकर उसनं 
कोड़ा युथप कौ पीठ पर मार दिया ग्रौर पृछा--श्रच्छा ह यह्‌ खेल ए" 


महासेनापति भद्रकीति के छोटे भाई के पुत्र यूथप स्कन्द श्रसद्य श्रपमान 
पाकर युवरा्ली के सामने विव था । उसने भ्रपने श्रापको वश मे रखने के 
लिए मौन रह कर सिर का लिया । दोष सैनिको रौर ग्रामीणों के शरीरो 
मे भी विस्मय श्नौर श्रातंकसे रोमांच हौ गया। 

नया खेल पाकर प्रमिता काध्यानखेल मेही इब गया । वहु सिर 
मूकाय मौन सेनानायक को सम्बोधन कर बोली -“श्रच्छाः श्रव तुम खेलो ! 
तुम' हमारी पीठ पर लगाग्रो । देखे कैसे लगता ह यहं खेल ! 
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युथप स्कंद मौन शओरौर जड खड़ा रहा ।श्रसिता ने श्रना श्राग्रहू दोहराया 
परन्तु स्कन्द सिर भूकाये मृतिवत ही खड़ा रहा । वृद उद्ल चे श्रामे वहुकरं 
प्रमिता को स्नेह से समाया - “भगवती धम्मे, यह्‌ उचित नहं । एसा नहीं 
करते । राज-पूरुष का श्रादर करते ह ।" 
प्रमिताने हठ से दोनों कथे हिला कर श्राग्रहु किया -- "हीं मामा, हम 
लेंगे ।"' श्रौर उसने सेनानायक को फिर सम्बोधन किया ण्ेलो न 
खेलं ।" 


<, 


र्न 


यूथप ने सिर भरकाये शभे हुए कड से उत्तर दिया-- "मेदक देस श्रध 
नही केर सफता 1 
भ्रमिता यूथप के उत्तर से रुठ गई श्रौ दुस्तरे सैनिक ॐ सीप जा कोडा 
रक्षको शरोर वा कर बोली--^ग्रच्छातुम खेलो। तुम हमारी पीठपर 
मारो 1“ 


सैनिक कुछ उत्तरन दे सकने के कारण धरती पर वंठ गया रौर उसने 
क्षमा याचना के लिये श्रपना सिर भूमि प्रर रख दिया | श्रपनी बातत किसी 
को न मानते देख प्रौर खेल मे किसी को भी सहयोग न दैत देव तजक्रुमारी 
बुठति होकर बोली --'अच्छातो हुम श्रपने प्राप खेलेमे"--श्नौर श्रमिना ते 
कोड को दोना हाथों से श्रपनी पीठ पर मारने के लिए उकाया। कचुकौ, हिता 
श्रोर वापी भयभीत हकर उसे रोकने क सिए लपक परन्तु उनके रोक सकने 
से पहले ही श्रसिता नें कोडा प्रपनौ पीठ प्रर मार लिया। वहु चोट से तिल 
भिना उठी । कोडा उसके हाथ से भिर गया 


हिता ने युवराज्ञी कौ तुरन्त उठा कर हव्य से लगा धिया श्रौर उसक्रौ 
पीठ सहलाने लगी । उसकी प्रांखोंसे धू बहु श्राय । वापीने ग्रखिोंमें 
पर भरे प्रागे व कर्‌ प्रमिता कोप्रपनी गोदमेले लेना चाहा परन्तु 
व्रालिका हिता मै चिपट गई | कवुकौने मीत्रास में श्रपना हाथ श्रभित 
कौ पीरुपररख दिया। 
युवरज्लिकौ अरि में्रासू छल-छला श्राय थे । उसने यथप क्म श्रोर 
कर कधि भ्क्ट किया-- “यहं बहुत बुरा सेल है । तुम दुष्ट ह । तृन 
दतरा स छनित्रे ही, दसरो को उराते हो, सरो को मारते हो ! हम तुम्हें 
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वभ्रुकी भाति बधि कर दण्ड रदेगे । ्रमिताने हिताको प्राञ्च दी--“दहितू 
तु वबश्रुको सकलला } हंस देस दष्टको ब्र तरह बाधे | 


राजप्रसाद क्षे वलते समय श्रमिवाके श्र्रहुके कारण बश्रको भीहार्थ 
परहदे मे बैठना पड़ाथा | कुत्ता हदे मे उत्पात श्रौर उचल-कृद न करे, इस 
विचारय केदुको ने च्सेग्लेकी सांक्लसेहदे की चौंट बध दिया 
था | दूषरे लीगोके नीचे उतरजाने परभी वश्रुहौदेमेदही वेधा रहु जां 
$ कारण कनति खड़ी क्रिये परिस्थिति भौँपनं केलिएक्‌ंकूंकररहाथा। 

पीर पर्‌ चोट पाकर श्रि येंर्रासु भरे युवराज्ञी के श्रनुरोध की उपेक्षा 
न््ीकीजा सकतीथी। उपे बहुलनेके लिए हिता के संकेत करने पर्‌ 
्टावत ने कुत्तेके गलैसे सकल खोल कर नीचे फेक्रदीश्रौर्‌ हतान 


भ 


मकल लाकर श्रमिताके हाथमंदेदी। 

श्रमिता बाहं पूरी उछा लेने परभ सकलं सेनानायक के गले मेन डाल 
सकी । उसने यह्‌ काम करने काश्रादेदहिदाको दिया | हिताने भय श्रौर 
तकोचसे श्रपनी माता प्रौर उहाल कौ म्नौरदेला | कचुकी ने राजकुमारी के 
समीप भुके कर रहस्य श्रौर विनय के स्वर मे समश्ाया--'श्रम्मे भगवती, एेसा 
नहीं करते । सम्मानित सामं श्रौर राजपुरुष को सकल से नहीं वाधते 1" 

भ्रमिता हठ से नचल कर बोली-- "नहीं मामा, पह दुष्ट है । देखो, इसने 
दुसरे लोगोको बांधाहै,दूप्रेलोगोंको मारय) हम इसे दण्ड देगे । हितु, 
नू इसे बधिले। हिता एसा साहु न कर सकती थी) उसने श्रमिताको 
गोद मे उठा लिया, युथपके कंधेके बरावर ॐचा उठा कर उक्षे सामने 
कर दिधा । श्रमिता ने कुत्ते की साँकल सेनानायक के गले मे पहूनादीश्रौर 
किल्लोल से ताली बजाकर श्रद्राहास कर उठी । स्कद क्रोध ओर प्रपमानेसे 
करप उठा । उसने प्रापने भ्रापको वश मं रखने के लियं दोनों हाथ सीने पर 
दधि कर प्रीवाभुकाली। 


प्रमिता सेनानायकं को सकिलिसे खींचती हुद हाथी कौ्नोरलं चल्ली। 
युवक सामंत श्रपने सस्मानेकी रक्षाकेलिेसौ पुरुषोका भी रक्त बहा 
देने मेः अथवा प्रपना धिर कटा देने मेँ भी संकोच न करता परन्तु देवता श्रौर 
राजा के सम्पृख उस्सकी ग्रीवा नहीं उठ सकती थी । वहु भाग्य की इस विड- 
म्बना को घह्‌ जानेके लिए विवशथा गनौर मृष्युसे भी दारण पीड़ा प्रनुभव 
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कर रहा था । बलिका युवराज्ञी उसे हाथी कीभ्नोर खींच करले जाती हुई 
पुचकार कर कहु रही थी--्तु बभ्रुकीतरहदृष्टह। हम तुभे बभ्रुकी 
तरह बाधि कर रखेंगे ्रौर खाने के लिए तुभे दूध-मात देगे 1" 

कुकी, वापी रौर हिता हाथ जोड़ कर॒ बालिका युवराज्ञी से प्रार्थना 
कर रहे थे--“श्रम्मे महारानी, यह्‌ उचित नहीं । परम भगवती राजमाता 
सुन कर क्रोध करेगी । आचाय काक्रा सुन कर कषब्द होगे ।*--परन्तु रमिता ने 
हठ न छोड़ा । सेनानायक को गले मे साँकल पहने हाथी पर्‌ बैठ जाना पड़ा । 


कंचुकी ने हाथी पर च्‌ जाने से पहले शेष सैनिकों को एक बार फिर 
चेवावनौ दी--“परम भगवती महारानी ने प्रजा को अ्रभयदान दिया है! 
महारानी का श्रादेश ह प्रजा के साथ भ्रन्यायन हो| प्रजा का निवासन 
खीना जाये । महारानी को नये दुगं अथवा राजप्रसाद कौ इच्छा नहीं है । 
परामवासियो के नेत्रो के श्र पलक मारते सूख गये । वे श्रादवस्त हो 
पुकारने लगे- 
“परम भगवती की जय हो ।“ 
“भगवती युवरान्ञी की जयहौो !“ 


सूयं क्षितिज से नीचे उतर गया था परन्तु परिचम श्राकाशच मे श्रमी 
पररुणिमा शेष थौ । कलिग के राजप्रासाद के ऊने कंगूरे श्रौर मृडेरे मरभी तक 
रतिम किरणों से चमक रही थीं परन्तु प्रकांड भीतों श्रौर श्रलिदो से भिरे 
महारानी के कक्ष मे प्रकाश की प्रावहयकता हो गई थी । दासियों ने महारानी 
के कक्षके चारों कोनो में ञंचे दीवटों पर निर्धूम ग्नौर सुगंधित तेल के दीपक 
जला दिये । 

महारानी ने वेदी प्र रखे तथागत के घातु के स्व्श.पात्र के सम्मुख रखें 
धृत दीप कौ बत्ती को ऊंचा कर दिया ग्रौर धूम-पात्र मे चंदन श्रौर सुगंधित्त 
व्यो का चृणं मर कर पवित्र सुगंधित धूम की मात्राबहा दौ) सोने के थाल 
म भृत दौप, धूमपा प्रौर नैवेद्य लेकर वे भगवान के धातु कै स्वर-पात्र कौ 
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प्रारती उतारने लगीं । एक दासी ने चदी कै छोटे दीवट पर एक दीपक फर्म 
पर विद्ठ कालीन के समीप घोड़ी पर रसे धमं प्रन्थ कै समीप रस दिया । 
महारानी पूजा समाप्त कर धमंग्रन्ध का पाठ करने बैठ गह । 


महारानी ग्रन्थं का पाठ छोड कर तुरन्त उठकर हार प्रर गईं । राज- 
मता को एक दासी महारानी के केक्षके द्वार पर खड़ी हये गई । उसङ़ पौषे 
वृद्धा मही राजमाताने एक दासौ के कंधे का सहारा लिये हृएु महारानी कै 
कक्ष मे प्रवे किया । मही राजमाताके केड प्रायः ्वेतथे, दाति रोष न 
रहं जाने के कारण मुख पोपला हो चुका था। उनके शरीर पर भूरे 
रम का दुराला शा प्रौर्‌ केमरसे इवेत रेशम का शाटक लिपटा था। महा- 
रानी ने सही राजमाता के चरण-स्पदं कर उन्हें प्रणाम किया श्रौर ऊनी 
भासन से ढकी एक चौकी पर बैठने की प्राथेनाकी । 


मही राजमाता महारानी को युवरान्नी पुत्री के दातायुं होने काग्राञ्ली- 
वदि देकर चौकी पर बैठ गदं । एके दासी बह पर दृराला लिये ग्रौर दूसरी 
दासी ताम्बल की रजत-मजृरा लियं उनके पौष्ठ खड़ी हौ गड्‌ । वृद्धा क्षमं 
चारों ओर दृष्टि दौडाकर बोलीं --“ बधु, पूरा दिनं बीत गया, सूय श्रस्तदहो 
गया पर्‌ हमारा चांद, हारी पोती दिनमेएकवारमभी दिखाई नहींदी। 
मन नहीं माना तो सोवा, जाकर बधृ के यहांही देख प्रायं । कहां गई मेरौ 
युवराज्ञी पोती ?“ 


कंचुकी के साथ ही तीसरे पहर गई श्रसिता के सूर्यास्ति तकन लौटने 
महारानी कै मने मौ चिता थी परन्तु तथागत की संध्या-पूजाकासमयदह्‌ः 
जानेके कारण उन्होने विताहारी करणीय मंत्री सूत्रका पाठकर सन 
को निर्चित कर लियाथा सास कै प्ररत के उत्तर मे उन्होने कहा--' वेदी 
नगर विहार के लिए जाना चाहती थी । कचुकी मामा्रौर वापी के साध 
हाथी कौ सवारी पर जाने की श्रनृमतिदेदीथी ।बेटीकोआ जाना चाहिये 
था श्रव तक, श्राती होगी । भगवान रक्चक हं । 


मही राजमाता ने विस्मय में श्रपा हाथ पोपले गाल पर रखकर प्रसं 
तोष प्रकट किया-- “वध्‌ गोद कै बच्चे को भी इतनी देरके लिये, एसे श्रां 
से श्रोभल होने दिया जतादहै? सुनो, तुम चत्यमे बेटी के कल्याणा के लिये 


+ 
1 
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परित्राण दिवाना करवाती होतो वैतालिकसे भी दोष की मार्जना कर 
वाती हो या नही 2“ मही राजमाता की दृष्टि ताम्बूल-वाहक दासी कौ 
मरोर गर्ह । दासी स्वामिनी कौ इच्छा समश तुरन्त उनके लिये पान लगाने 
लगी । बुद्धा भ्रपना भ्रसंतोष प्रकट करने के लिये कटुती गर्ई--“बधू तुम्हारा 
वैराग्यतोरएेखाहैकिश्रपनी चितातोहैदही नहीं, बेटी के प्रति मीनिमहिी 
होतीजारहीहौ। वहीतो इस वंश के दीपक्र की जोत है ।" 


महारानी ने चित्त को स्थिर रखने के लिये पल मर नेत्रमू द कर उत्तर 


महारानी वात कहू नहीं पाईथीं कि कक्षके श्रलिदसे श्रभिताका कठं 
स्वर सुनाई दिया--“्म्रम्मा ! श्रस्मा ! ” ग्रनौर श्रमिता ने उदछछलते श्रौर किल- 
कते हुए कक्ष में प्रवेक किया । महारानी कौ बात मुख में ही रह्‌ गई । सूत्र 
पाठ कर तथागत कास्मरण करते ही, बेटी के तुरन्त श्राजाने को भगवान 
की कृपा क्रा चमत्कार समभ कर, महारानी नेनेच मूद कर भगवान का 
प्रणाम किया । 


दादी राजमाता ते बाहं फैलाकर पौती को पुकार लिया--“श्राग्रौ, वच्छे ¦ 
ग्रा मेरी चांद कहां गई थी तू! 

दादीकौ पकार प्रमिता केकानमे प्ड़ीही नहीं । वह्‌ पीछे धूमकर 
ग्रपने हाथने थमी सकलमे बंधे जीवको भीतर भ्रा जानक लिये पुकार 
रही थी । सांकल मे बंधा सेनानायक गदेन भूकये कक्षम ्राजनेके लिये 
विवह हौ गया । सेनानायकं का मुखं क्रोध, प्रपमान ग्रौर अ्रसहाय ्रवस्था के 
ग्रव्ादसे बहुत विध्रीहौ रहाथा। 


प्रमिताने दादी कै दुलार को लक्षन कर उत्तेजनाके स्वर मे महारानी 
को पूकारा--शश्रम्मा, श्रम्मा, यह्‌ पूरुष बभ्रु की तरह दृष्ट है । यहु दुसरे को 
उरत्ताहै, दूसरों को बाधताहै, दूसये को मारताह । हम दते दंड देने के 
तिये बांध लाये ह ।" 

महारानी क नेत्र विस्मयमे फटे रह गए । उन्होने ऊँचे स्वरसे प्राज्ञा 
दौ- “छोड, छोड़ो । इसे तुरन्त छोडो ! ” प्रमिता के पीठे कश्च क बाहर खड़े 
कचुकरौ ने तुरन्त श्रागे बढ़कर सेनानायक के गले से सांकल निकाल दी । 
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महारानी चे देरी की भत्संना कौ- “बेरी यह्‌ क्या मूखंता करती हो ! 
मनुष्य कोक्या पक्की तरह बधते हं! राजपुरुष दास की भाति बांधा 
जाता टै ?' 


ग्रमिताकी दादी दासी द्वस प्रस्तुत किया पान मुखम ले चुको थीं, 
उन्होने भरे हए मुख मे बोल जिद्धाकै कारण विक्त स्वरमें टेक दिया-- 
श्ररी वधू, क्या हूुभ्रा ब्च्नादह। व्यो उव्तीदह। उसकी प्रनादहीतोहै। 
क्यो टोकती हो कच्ची को} 

महसनो ने कंचुकी की शौर देखकर श्रसंतोष प्रकट किया -- “तुमने एसा 
क्यों हान दिया ? मित्‌ श्रगोध ह । तुम्हे एषा नहीं हीने देना चाहिये था! 
महारानी कैस्वर्‌ का क्रोध तुरन्त चातो मया, हां, प्रजानते न्याय ङे 
लिए प्रार्थना की थी} मामा, तुसने क्या देखा ?“ 


केकी ने नत-सिर होकर धीमे स्वर मे टेकरी पर वसे सव के उजाडे 
जाने के लिए, प्रजा को निवासत स्थान से बलात्‌ निकालने, उन की भोपृडियों 
के गिराये जाने ग्रौर प्रजा के त्राहि-वाहि करने का श्रां देखा वृतान्त महा- 
रोनी के सम्मुख निवेदन कर दिया । 


“नहीं. नहीं एसा नहीं होगा" महारानी श्रसंतोष भे बोल उटीं, “किसी 
का निवास श्रौर किसी की धरती नहीं छीनी जायगी । हमें नये प्रासाद ग्रौर 
दुग की आवद्यक्रता नहीं । राज्यश्मौरप्रजा कीरक्षाञ्रन्यायसे नहींहो 
सकती । मनुष्यं लोभ प्रौरत्रासके कारश ही भ्रन्याय क्रताह। युद्ध ग्रौर 
हसा का भरोसा सत करो) भगवानकौ केप का भरोक्षाकरो। प्रभिधमं 
का यहीषदेयहुः किसीसे कछ्रीनो मत, किसी को उराश्रो मत, किसी को 
मारो पत ! जाश्रो, संनिक महुसेनापति को हमारा श्रद्द | करलिमं 
हिसा नहीं हो, श्रभिदसं का पालन होया ।" 


्राचायं सुकट 


रात कां दुरा पहर बीत रहाथा। कलिग के महा-स्रामात्य प्राचां 
सुकंठ कौ हेवेलौ कौ इयोढ़ी पर भ्रव केवल एक मदाल जलं रही यौ । इयोही 
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के बड़े-बड़े दार मुद चृकेथे रौर रातमें रक्षाके लिए प्रतिहारी खड़दहो चुके 
धे । उसी समय हाथ में माल लिए एक धुडसवार इयोढी के सामने प्राकर 
ठका श्रौर उसने संवाद दिया--“्रार्य, महासेनापत्तिकारथभ्रा रहाहै।" 


एक प्रतिहारी तुरन्त भीतर समाचार देने चला गया । दो मशाल प्रौर. 
जन गहं ! ड्योदी के द्वार रथ को मायै देने के लिए खुल गये । उसी समय 
महासेनापत्ति का रथ भ्रा पहुंचा । 


महा-प्रामात्य कौ हवेली के भीतर प्रन्तःपुर के आंगनसे उस समयभी 
किसी बेंदी प्रथवा चारण के धीमे, विलस्बित लय मै वीणा बजाने का स्वर 
सुनाईदेरहाथा। श्रनुमानहोताथा कि प्रन्तःपुर मेँ श्राचायं के युवा पतर 
ग्रौर पुत्रवधू प्रभौ सेये नहीं । उन नींद लाये जाने कै लिये यह्‌ लय बज 
रही थी । परन्तु बाहर श्राचायं के श्रांगन मे इस समय प्रतिहारियों के साथ 
दो दुत प्रतीश्ा कर रहै थे} महामंत्री का नियम था कि संध्या तक श्राय दूतो 
कासंदेशवेसोनेसे पूर्वं हीसूनलेतेथे। अ्राचा्य॑केकरक्षमेः प्रकार था 
वेश्मवमभी दीवार के साथ रखे काठके बड़े तस्त पर बिछछे ऊनी श्रासन पर 
पाल्थी मारे श्रौर दायें हाथ की सूह से कनपटी को सहारा दिये, निर्धूम दीप 
के उज्जवल प्रकाश में, भोजपत्र पर प्रकित कोई संदेश पठ रहै थे । महा॑वरी 
का केपाल कैश रहितं हौ जाने के कारणा माथा सिर के पिछले भाग तक 
वद्‌ गया था। उवेत केशों के कुंडलों की एक ्ालर-सी एक कनपटी से 
प्रारम्भ होकर सिरकी परिक्रमा करती हई दूसरी कनपटी तक परव गई 
थी । भ्वेभूरीहोगर्ईदथीं। ग्रोठ, दवेत मृष्छो श्रौर दादी के संगममेदिि थे 
परौर श्वेत दाढ़ी नाभौ तक लटक रही थी । शरीर भूरे रेगके दुदाले से ठका 
हृम्राथा । जो भामरशरीरका दृशालेसे द्िखाईदे र्हाथा, संजे हुए तावे 
की भाति ग्रोजपुरां था । 


प्राचायं की पत्नी का देहान्तं बहुत वषं पूर्वैहो चुकाथा। तवबयेवे 
बाहर के आंगन के कक्ष मे वानप्रस्थ जीवनं बिता रहे थे! वे विलास से उप- 
राम हीकर राजकार्यं श्रौर श्रध्ययन मे इने रहते । महाराज करवेल बीर प्रकृति 
कषत्रिय युवक थे । उनका श्रधिक समय विलास ग्रौर प्राखेटमे ही जाता था। 
उनके पिता के समयसेही राज्य की नीति ्रौर प्रबंध वं्चक्रमागत महामात्य 
प्राचां सुकठकेही कंधों परथा। महाराज का पराक्रम आचार्यं की नीति 
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को निबाहुने मे शिथिलता न करतेसे ही था। महाराज के स्वर्गारोहण के 
पश्चात महारानी वैधव्य को गत जन्ममे तपभेंग हनंका फलं मानकर 
तथागत के वैराग्य, तप कौ साधना, चैत्यो श्नौर संधकीसेवापें लीन हो गई 


थीं । राज्य की नीति श्रौर व्यवस्था पृरौतः महामात्य के हाथो होने के कार्णं 
प्रजा श्रौर राजपुरुषो ने कोई परिवकैन ग्रौर शँधिल्य श्रनुभव नहीं क्रिया था 


एक प्रतिहारी ते कक्ष के द्वार्‌ से श्रमयदात मांगकर महासेनापति के ग्राग- 
मन की सूचना दी } श्र्लोक के प्रासन ्राक्रमरा कीः स्थिति में महासिनापति 
टृसरे-तीसरे दिन मंतव्रणा कै लिए श्राति ही रहते थे परन्तु उनके भ्राने का 
समय दिन का चौथा पहर रहता था । महासेनापति का श्राधी रात में प्राना 
व्ररोष विता बिना नहीं ह्ये सक्ताथा। प्रा्काकी सम्भावनासेभी 
महामात्य कै प्रशस्त माधे पर क्षोभ का कोर चिन्ह नहीं दिलाई दिया । सवक 
ने महासेनापति के लिए एक कोमल वस्व से उकी चौकी सहामात्यं कै तस्त 
के समीप रख दी। 


महासेनापति ने कश्च मे ्राकर प्रणाम किया श्त्राचावं महामात्य भद्र 
कीति का प्रणाम स्वीकार हो । प्रसमयश्राकर्‌ कष्ट देने के लिये क्षमा करे ।" 


महामात्य ने महासेनापति कौ प्रभ्यथेना की श्राय का ददन सभी 
समय मगंलका हतु है । भ्रायं श्रासन ग्रहण करे । 


महासेनापति चौकी पर बैठ कर तुरन्त गोप्य मंत्रणा करने के लिये 
महामात्य की भ्रोर भूक गये । व्यवहार कुशल सेवक परिस्थिति भापकर तुरन्त 
केक्ष से बाहर चले गये । भद्रकीतिनेश्रावेश्य व्ल मेकरनेके लिये जरा 
खांस कर श्रपने कठ को साफ किया ग्रौर धीम स्वर में बोले श्राय दप 
वार चंड श्रशोक के ्राक्रमरासे राज्य की रक्षा कंसे हो सकेगी ? प्राचायं 
का कहना हँ कि ग्रसोक इस बार चौगुना सैन्य बल, चारं लाल पदाती, पाच 
हजार हाथी प्रौर रथ लेकर पराक्रमणा कररहाहै। चार दषैमेंहम पिछले 
यद्ध कीक्षति भी पूरी नहीं कर पाये! श्राक्रमश सहने कै लिये खड़े हीनं 
कास्थान भीहुमारे पस नहोगातो हम क्था करें 
महामाय ने श्रादवासन के स्वर मे उत्तर दिया-- “धरायै, प्रशोक के पहले 


पराक्रम के समय भी श्रापके पराक्रम प्रौर बुद्धि-वलने ही भरशोक का ग्रभिमान 
तोड़ कर कलिग की रक्चाकीथी | ्रब भी कलिग के साधनों श्रीर्‌ सैन्य दल 
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करी वागुरा श्रापके ही हाथमे ह । पिले युद्ध की क्षति पूति कै लिये श्रौर 
शस्तौ तथा सैन्य दल के संचय में विलम्ब न होने देने के लिये चालुक्य श्रौर 
गौड़ से भौ शस्व लाने की व्यवस्था हो चृकी है । भ्राज ही समाचार मिला हं 
कि चाल्य गनौर दक्षिणपथसेदोसौ शकट का साधं शस्त्रं लेकर चल पड़ा 

। गौड देश से सद्र मागे द्वाराभी नाविक सार्थं दस्त्रला रहारह्‌। उन 
देशों से प्रायः बीत सहस्त्र सैनिक भी पिल सकेगे “` "' 


महासेनापति श्रपना प्रावा वदा मेकरमे के सिये दोनों हाथों के पंजो को 
परस्पर जकड कर बोले-- “्राचायै, शस्व श्रौर सनिक ही क्या करेगे ? श्रहोकं 
कै इस सन्य बल को राजधानी से पचास योजन श्रमे बेह्‌ कर पराजित नहीं 
किया जां सफेमा । इस बार तो पग-पग प्र लड़ कर उसका बल क्षीण कर 
ग््॑तिम निरय यहं राजधानी की प्राचीरपरही होगा । एसे समय हमारी 
मुख्य हवित उत्तर द्वार का दु ही होमा । क्या भ्रापको समाचार नहीं मिला ! 


 भद्रकीति ने भ्राचायं कीभ्रोर देखा नौर प्राचायं श्रभिगप्राय जानने के लिये 
महासेनापत्ति की ग्रोर मौन देखते रहे ! भद्रकीमि बोला-- “विस्मय है, श्राय तक 
समाचार नहीं पहुंचा । श्राय की श्रनुमति से वेणुक ग्राम की भूमि पर रिविर 
निर्माण का निस्वय कियागया था) परम भगवती का श्रदेकहै किं वहां 
रिविर नही बनाया जायसा 1” 


महामात्य की भवं उठकर माथे पर रेखे गहरी हो गई श्रौर उनका 
हाथ श्रपने केल-रहित कपाल पर चला गया--श्रायंक्या कर रहैहै?'' 
प्राचायं ने पृद्छा, 'परमभगवती को तथागत के धम॑प्रौर संघ की सेवा रे 
प्रयोजन हं ) उन्दँ शिविर कै विषयसे क्या प्रयोजन श्रौर क्या प्राप्ति 


महापेनापति श्रपने क्षो पर लगाया निरोध भूलकर बोले-"टेकंड़ी री 
भूमि खाली कराने के दिये प्रामवासियों को दक्षिण पे दूनी भूमि देदेनेका 
भी फलन हृश्रा | प्रजा में एेसी स्पर्धा पहृते कभी नहीं देखी गई ! कल दोपहर 
सनिकोंक्रा एक दल वस्ती का स्थान रिक्त कराने के लिये भेजा मथा था । 
सुना ह, प्रातः प्रामको प्रजा चैत्य केद्वार पर परम भगवती के सम्मद 
 गृहर केरलं श्राई । महारानी ने श्रन्तःपुर के कंचुकी को भेजकर सैनिकों कः 
परज्नादी हवि रस स्थाने कों फोपड़ी न हृटाई जाय ! महारानी राज . 
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परिषद श्रौर राजपुरुषो कौ वृद्धि श्रौर कतव्य पर भरोसा ते करके क्षुद्र जनगण 
का विदवास करेगी तो राज्य का श्रनुलासन कंसे चलेगा ?" 


महासेनापति भ्रवेद को वज्ञ करने के लिये क्षण भर के लिये मौन रह 
गये प्रौर फिर बोले--'श्राचायं, नहीं जानते ग्रौर क्या हृश्रा ? भगवती महारानी 
ते केचुकी के साथ बालिका युवराञ्ची को मेज कर्‌ स्थान रिक्त कराने के लिये 
गये सामन्तवंङ के यथप स्कंद फो गले मेँ कृत्ते की सांकल उलवा कर पकंडवा 
मगवाया ^" महासेनापति भावावेश के विये एक क्षण मौन रह गवे श्रौर 
फिर बोले, “सकद इस्‌ श्रपमान श्रौर लज्जा से गले मे फन्दा लगा कर प्राणा 
देना चाहूता था ¦ उसे बहते ्रनूनय से समभायाह किमप्रत्नध वालिका का 
कार्यं खेल ही समना चाहिये । श्राचा्ं, राज्ये की रक्षा कै सिये खेत बहाने 
वाले सैनिकों का इस प्रकार श्रपमान होगा तौ राज्य की रक्षा क्रिस प्रकार 
होगी ? महारानी भिक का जितना ्रादर्‌ करना चाहं करे, सैनिकों का 
 श्रपमान कराने की क्या श्रावद्यकता दहै? क्या यही कलिश्‌ का धर्मराज्य ह 
जिसमे द्विज का श्रपमान हो!“ 

प्राचायं श्रपना हाथ कैशहीन कपाल पर रवे हए बोले -'श्रायं भ्र 
कीति, हमने इस विषय में कुछ नहीं सुना परन्तु श्राय का वचन प्रमाण है । 
कत्तव्य पालन कै लिये प्रायं पुत्र स्कंद की प्रार्य, पदवृद्धि कर उत्साह बढाना 
उचित होगा । प्रस्तु, प्राय, महारानी का स्वभाव श्रौर प्रकृति तो एसी नहीं हं । 
विस्मय । राजज्ञाके विरोध की स्पर्धा वेणुक ग्राम कौ केते हुई । यहं चिता 
काकारण 


भद्रकीति बोते -- प्राचार्य, परिस्थिति विस्मय श्रौर विताजनक है| 
सामन्त विष्णु वर्मा यूथप स्कदं को सेकर मेरे यहां प्राये धे । महारानी ने यूथप 
द्वारा महासेनापति को संदेश भेजाह कि युद्ध ग्रौर हिता का मयेसा मत 
करो { कलिग में प्रभिधमं का पालन होमा ! शिविर की ्रावदयकता नहीं हं । 
महारारी की वाणी मे यह्‌ किसके शब्द हँ ? महासेनापत्ि ग्नौर महामात्य 
को सेवामे स्मरण न कर भगवती महारानी युथपो द्वारा सदेश भेजगी प्रर 
कचुकियों द्वारा यूथपो का मियंत्रर करेगी तीराज्यका भ्रनुलाप्रन कृप 
चलेगा प्राचायं { | | 


प्ाचायं तव भी वैसे ही विता से कपाल को भूकाे शत स्वर मे बौले-- 
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“श्राय, यह्‌ शब्द महारानीके हो सक्ते हँ परन्तु प्र॑तराल में दूसरा रह्य 
भीहो सक्ता है संघ ग्रौर विहार केवल परलोक की चितान कर इस लौके 
की व्यवस्था भी करना चाहते हं । श्रमणो की नयी कल्पनाग्रों से वणिक से 
भी ब्राहमण श्रौरत्रियके स्ासनके प्रतिस्पर्धा जाग रही है । सगे शूदर का 
दासन उनमं तदं श्राकोक्षायें जगा रहा है । मगध चाणक्य कौ कूट-नीति प्रौर 
कुचक्र मे विदवास रखताहं। वहु ब्ल कौ श्रपेक्षा भैद-तीति में विश्वास 
करता ह । जानना होगा, इस धटनाक्रात॑तु कहां ह ? श्रजात शत्र ही सबसे 
भयंकर होता है । 
महासेनापति खिन्न स्वर मे बोले--"प्राचायं, घटना के कारणं की चिता 
भ्रव्य उचित हं परन्तु इस घटना का परिणाम सेना ग्रौर ्रनुञ्ञासन के लिये 
पच्छा नही होगा ) नगरकी रक्षाके लिये टेकरी पर शिविर बनना ही चाहे । 
नहीं तो वह देकर तगर के लिये घातकं होगी । प्राचीर्‌ के भीतर का पुराना 
दुग गत वर्षं महराज के श्राद्धके समय महारानी विहार को श्रपण करनृकी है| 
 अ्राचायं सेवक न उस समयभी प्राप्ति कौ थी, तगर मेँ धमे्रोही का पाव 
जमना कलिग के लिए श्रशुभ होगा \* 


भ्राचायं स्वीकृति मे सिर भुका कर गोले-- "सत्य ह, श्राय ने ्रापत्ति 

कौ थी परन्तु ध्मकोधर्म॑से वया विरोध ? यदि कोई धर्मं धम है, सत्य हँ 
तो वह्‌ धमं कौ वृद्धि ही करेगा । हमने महारानी की इच्छा का विरोध उचित 
नहीं समा क्योकि दुगं जीणे होचृकाहै ्रौर चारों रोर बस्ती से पिर जानें 
कै कारण बुद्धोपयोगी भी नहीं रह हं । महारानी की इच्छा कौ श्रवहेलना 
भी उच्तिनथी । श्रव भी रिविर के विषय में सहारानी की श्रापत्ति कथित 
समस्या ह । राजा का भ्रदेशच रपु रहे से राज्य की दकि क्षीरा होती है ।" 


मद्रकोति क्षुब्ध होकर बोले-- “परन्तु भगवती महारानी केवत चैत्य श्रौर 
विहारकोही धमं सममती दैः गं श्रौर सेनाको धम नहीं समभतीं । दस 
सहस्र सनिक श्रो श्रौर धृप में पड़ हँ उनके लिए स्थान नहीं । भिक्षग्नो को 
मतमूदकर तथागत कौ शर्ण में जाने के लिए विशाल दर्गो शी ग्रावदय- 
कता हं । श्रमो के लिये तथागत कौ ही शरण पर्याप्त नही, र्हं विशाल 
सवन भी चाहिये । राज्य नौर्‌ शासन की रक्षा सैनिक श्रौर योद्धा नही हाथ 
मे पात्रे लेकर भिक्षा मांगने वला करेगा?" 
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वराय का हथ कपालं से उतर कर उनकी श्वेत दादी के केडों पर श्रा 
था । भूमि की ग्रोर देखते हए वे बोले --“उत्तर ठेकरी पर दुर्गं बनाने की 
परतृमति महारानी को देनी चाहिये । परज्ञानं हंकाकर महारानी तकं 
हाद देने फी स्पर्धा प्रजामं कंसे हई? टेकरी ॐ वासियों का यह्‌ हृ क्यो 
ह ? उन्हं निवास के लियं दूनी भूमि दक्षि भेदीजाचुकीथी। इस षटनाके 
परोक्ष मे हमे शूटनीति का संदेह है । महासनी का धमं विद्वासं राजवधः 
अनुसासनं श्रौर राज्यरक्षामे दाधा बनेगा तो नित्य संकट श्रायेगा । ्रायं 
विवास रखे ्राचाय श्राज ही राज ददन के सिये प्रापाद में उपस्थित हेणा ।* 


कृलिग के सजप्रास्षाद कं बाहूर कै भागने भ्रौर भ्रन्तपुर के वीच राजक्षभा- 
भवने अर सत्रणा-कक्ष थ । राजभा ग्रौर मंचणा-कक्षके दोनों ग्रोर प्रशस्त 
ग्रलिद धे! मंत्रणा-कक्ष भ राञ्यासन के समीपं श्राचाये सुकड महामात्य ३ 
प्रासन प्र सिर भुकाये, केशहीन कप्त पर हाथ रखे प्र्त॑क्षामें वंठथे। 
ज्यसन प्रमी रिक्त थाश्रौर्‌ दूसरा कोई भी व्यित कक्ष मेन था, 
ग्न्तःपुरकी प्रोर्‌के श्रविद से एके चारण की धीमी पुकार सुनाई दी-्यज्य 
परिषद सपसम्मान सावधान | परम्‌ भगवती, महाम्हिमामयी कलिग की 
राजेदवरी पधारती ह 


प्राचायं सूकंठ श्रपने श्रासन पर उठ खड हुए । शरीर पर शवे दुशाला 
प्रौर कमर से ददेत रेशम का बाटक लपेटे महारानी ते कक्षम प्रवेश किया, 
महामात्य नं सिंर भका कर उनफा श्रभिवादन किया--“परम भसवती, धमे 
रक्षकं कलिग की सहारानी की जय हौ ।" 


सहारानी संकोच से सिमिट कर सिहासनके श्रये भागमे वैठ गरई। 
केवलं चंवरथारी दासी सिंहासन के पदे खड़ी थी। महारानी ने श्राचायं 
को सम्बोधन किया ---“सहामति, फलिग राज्य के शुभनितकः, श्राचायं महामात्य 
प्रणाम स्वीकार कर ।'' सहा रानी पलभर सोच कर बोलीं--"महामति प्राचां 
कल प्रजा ने न्याये के लिए प्रार्थना की ह । हें विस्मय श्नौर दुख हृश्रा, घमं रौर 
त्याय की रक्षा में तत्पर महामति श्राचाये के प्रबन्धे से श्रन्याप्होर्हुहै 
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कातर प्रजानेदुहा्ददी ह कि महासेनापति की ग्रज्ञासे वेणुकभ्रासमें दुमे 
दनाने के लिए प्रजाके वसे हुए घर उजाइ कर भूमि छीनीजा रही ह! हम 
ते श्रदिश दियारहकिरएेसा भ्रन्यायनहो | हमे दुर्म की भ्रावश्यकता नहींह।" 


महामात्य ने विनयसे सिर भूकाये, विचार से गम्भीर स्वर मे उत्तर 
दिया--^परम भगवती कौ धमं ग्रौर परलोक में निष्ठा से यह्‌ विचार उचित 
। परन्तु भगवती इस में धम का न्ह । श्रन्ञदाता, इसं समय परिस्थिति 
भिन्न ह । सेवक ने ग्रौर महासेनापति ते परम भगवती कौ श्राज्ञा के भ्रतगत 
ही उत्तर ठेकरी पर शिविर निर्माण की राजज्ञादी हं वहु महायनीकीदही 
प्राज्ञा हं । भ्रन्नदाता महायत्ती जानती है कि केलि राज्य को रक्षकहीनं 
जनिकर चंड श्रशोके फिर प्राक्रमण कर रहा है । इस बार वह्‌ पिद्ठले प्रक्रमणं 
की ग्रपक्षा वहतं प्रधिक सन्यबल लेकरश्रा रहा ह प्रशोक महाराजाधिराज 
किण राज से पये पराजय का प्रतिशोध करना चाहता है । दस श्रक्रमशा से 
राजधानी की रक्नाके विए यह्‌ हिविरश्रावद्यकही है। युद्ध के उपरान्त प्रजा 
उम भूमि परफिरभी ब्त सक्ती ह। शतके प्राक्रमणाकाप्रतिरोधनहो 
 सफेनेसे न कैवलं उत्तरटेकरीकीप्रजाकौरक्षान हो सकेगी बल्कि सम्पूणं 
राजधानीकौ प्रजा भ्राततायी के पाव तले कुचल दी जायगी महारानी 
कौ श्राज्ञा से उत्तर टेकरीकी प्रजा को दक्षिण मेँ दनी भूमिदीजा कृकी है । 
गरन्नदाता, भ्रात्म-रक्षा कै युद्ध के सरमय उचित शिविर ही राजा की रक्तिं 
होती है ।" 
महारानी को युद्ध के प्रसंग पर बात करने में विरक्ति श्रनूभव दो रही 
धी । इत विषयमे ग्रधिक चर्चान करे के भाव से उन्होने उत्तर दिया 
^“महासति प्राचाय, श्राप दुग या हिविर बनाना चाहते है तो राज्यम मूभिकी 
कमी नहीं हं । श्राप जितने दुगं श्रौर शिविर चाह बनाये । परन्तु बसा हृभ्रा 


स्थान उजाड्ने कौ श्रथवा किसी का धर दरार दयीनने की श्रनुमति हम नहीं 
दे सकते ।“ 


ग्राचायं ने सिर भका कर निवेदन किया - “परम भगवती के प्रादेश को 
धरा करना हौ सेवक का क्तैव ह परन्तु श्रघ्दाता, दग श्रौर रिवर जहाँ तहां 
वना लेने से प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता । दुगं तथा. शिविर तो स्थान विशेष 
प्र ही बनाया जाता है । उत्तरसे प्राक्रमर काविगोध करने के निए उत्तर 
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टेकरी पर ही हिविरबनाना श्रावद्यक ह । ग्रक्षदाता, इसके श्रतिरिषत नगर मं 
वीस सहस्त्र सैनिक रखना ्रावदयक है । धं मे निष्ठा भ्रौर प्रजा का कल्याण 
चाहने वाली महारानी से निवेदन है कि युद्धकाल पे पुराना दुगे भी सेनिक्‌ 
कायंकेलिएु देना स्वीकार करं। श्रमण श्रौर भिक्षु कुं समयके लिये 
राज्य के भ्रत्य नरो मेँ प्रथवा बनों मे भी निवासत कर सकेंगे । युद्धमे विजय 
के पर्चात धमं॑मे भव्ति रखने वाली महारानी की इच्छानुसार संघों श्रौर 
श्रमणो के लिये, उचित स्थान, महा विहार भी बनाये जा सकेगे 1” 


महारानी की दष्टिभूमिकीौश्रोरथी। श्टेहुएसिरको नकारमे 
हिला कर बोलीं - "नहीं, नहीं ¦ महामति श्राचायं एसा नहीं हो सक्ता । तथा- 
गत के संघ श्रौर भिक्षुश्रों को उनके स्थान से नहीं हृटाया जा सकता । श्रमणो 
ग्रौर ग्रहतो के ध्यान, चिन्तन रौर साधना में विघ्न नहीं डला जा सकता ।" 


महारानी का नकारात्मकं आग्रह्‌ मूनकर प्राचायं सुकठ कृ्क्षण मौन 
रहं गये । कलिग राज्य के इतने वधं के प्रबन्ध में स्वर्गीय यहाराज श्रौर उन 
के पिता महाराज मयुखने भी उनके किसी परामदं की ग्रवहैदना नहीं की 
धी । श्राचायं श्रपने श्रापको वह में कर श्रौर भी विनीत स्वर में बोले --' धरम 
निष्ठ, परम भगवती जानती है कि धमं का चिन्तन श्नौर मनन वृक्षो के नीचे 
प्रौरकंदराग्रोमे भीहोसकताह। भगवान तथागत नै बुद्धत्वं कीप्राप्ति 
पीपल के वृक्षके नीचेही कीथी परन्तु सैनिक कौ शक्ति शिविर यादुगेके 
विनाक्षीणहो जाती ह) चंड श्रशोक इस बार श्रसाधारणवबरलम्रौरवेगसेश्रा 
रहा ह । वहू श्रपने साञ्राज्य केसभी देशों का सैन्यबलं लेकर श्रारहाहं। 
ग्रक्ञोक द्वारा पददसित देशों पे लाखों शरणार्थियों ने कलिगमें शरण ली 
द । महारानी, इस वार यजधानी की रक्षा कै लिये उत्तर मागं पर्‌ शिदिर 
प्रनिवायं है ।' | 


मंवरणा कक्ष प्रासाद के दूसरे तले पर था | कक्ष के भरलिद में खुलते दरार 
से नगर ग्रौर राजपथ का भी कुचं भाग दिलाई देता था । श्राचायं ने उस ग्रोर 
संकेत केर निवेदन किया-“चंड श्रशोक हारा प्रताडित सीमान्तं की प्रजा 
से नगरके बाजार ग्रौर पथ भरगयेहं। अशोक का उचित निरोधन कर 
सकने से कलिग की प्रजा की क्या श्रवस्या होगी ? श्र्चदाता ्रपनी प्रजाकरी 
रक्षा फे लिये शिविर की श्रवहलना नहीं कर सकतीं 1 


महायनी की शुकी हृद दृष्टि महामात्य करौ ग्रोर उ गईं ! उन्होने ध्‌ 
निश्वय पे उत्तर दिया--"ध्राचायै, प्रश्षोक जो कल करेगा, प्राप श्राज हौ करं 
डालना चाहते है । प्रजा का धरद्रार छीन कर प्रजाकी रक्षा नहीं होमी । 
श्रसोक जो पाप करेगा, उसका फल वह पायेगां । प्रोफ के पापका विरोध 
करते फे लिये हम पाप नहीं करे । सहामति भ्राचायं, भगवान कौ कृपा प्र 
वि्वाप्र तह कर सकते, महास्थविर सिद्ध जीवक कौ चत्मकार सिद्धि पर 
येता नहीं कर पक्ते तोजो चाह करे, परन्तु प्रजा मेज्िसीकाधर 
दार नहीं छीना जा सकेगा । हमं विहारो प्रौर चैयं को हिसक सँनिकों वः 
रिविर नहीं बनाने दमे | 


महामात्य महारानी के हठ से इस बार कुद श्रधिक पल मौनं रह्‌ कर 
फिर बते -"परम भगवती, धमेनिष्ठ महारानी, भगदान की कृषा प्नौर 
रक्षाके विश्वापत री उपेक्षा कौन कर सक्तां? उन्हींकीं कृपा मे दिवंगत 
हाराज ने श्राततायी कामान मर्दनकियाथा। उन्हीकीलीला से चंड 
ग्रशोकत पूतः कलिग पर श्राक्रमण कर रहा ह । भगवान श्रपनी सीला में छिपे 
स योग्य सम कर जो भूमिका निवाहुने के लिये दे, उसीको पराकंरना 
अनुष्य का कर्तव्य होत्ता है । मनुष्य प्रपने लिये नियत भूमिका को जते पूं 
केरता है, वही उसके कमं फल का श्राधार होता हँ । प्राप्त पुरुषों ने इसी मागं 
कोयोगक्ामागं ग्रौर तप कह हं । इसी से मनुष्य इहलोकं श्रौर परलोक को 
भी प्राप्त करता ह ।' 


सहारानी के नेत्रो मे श्र्घतोष भक श्राया | महामस्यिकौश्रोर 


कर वे उद्विनं स्वर मं गोली "दहुलोक प्रौर परलोक दोनोही लको का 
लोप श्रावित हं । यह केम योग नही, बन्धन है । मुक्ति इस सक प्रौर परल 
शौ श्रापषकति प्रौग लित्ति मे नह, मुक्ति श्रनासविति हारा निर्वाण मे है ।' 


च 


महामात्य धतभेद का प्रसंग बचाने के धिये सोचकर वोले--"प्रजा वत्सलं 
परम भगवती, देवताग्रों से प्रशसा पाने योग्य महाराज ने इस राज्यं की मर्यादा 
रक्षा के लिये शरीर पर धाव सह्‌ कर भी चंड श्ररोक कामान मर्दन किया 
था । कलिग की मर्यादा रक्षामेही उन्हं ने संसार को भी तुच्छ सममा। 
गरब कलिग उषी शत्र के पम्मृख प्रसहाय होकर प्रात्म-समपस करेगा ? महारा 
स्वं से हमारी इस कायरता को देष कर क्या करगे ?" 


प्राचायं सुकंठ । ४५ 


महामत्य क्त श्रसुमान धः क्रि महुयिज कौ स्पृति महारानी को द्रवित 
कर देगी परन्तु सहुरी नन्दा के बुख पर दृता का भाद श्राकंर उनके कधं 


उसे रण में पराजित करके भी इस राज्यं को निर्भय संहीं.बना सके । श्राप 
भयके कारण ही दुगे बनाना चाहते हँ । श्राचायं श्राप मय श्रौर शत्रुता बढा 
रहै ह । प्राचाये के मन का परिग्रह श्रशनोक के सन के प्रखव्हुकी भावनासे 
भयभीत ह । मन को भयं से सृत कीजिये । देवलोक मे स्थिति महाराज 
परिग्रह से मुक्त होकर यहु दैव रहै है कि ध्रशञोक का परिग्रह भय के कारण 
है । दह्‌ सम्पूणं पृथ्वी जीतकर भी निर्भयन हो सकेगा, वह पराजित ही 
रहेगा । परिग्रह छोड कर निर्भय हो जने वाला ही विजयी होगा । मारने 
वालो श्रौर मार से भयभीत दोनी भ्रममेहं] हुम धर्मधर सिद्ध महास्थविर 
से प्रार्थनां करेगे कि श्रापत्ति निवारा के लिये एक सहस्त्र भिक्षुश्रौ हयार 
परित्राण दिवासेना का पाठ करे । अपनी बात मसाप्त कर बहारानी ने 
सैव सृद लिये श्रौर उनके संठ ब्रन पाठ पे करै-ववैः हिलमे ने! = ` 

महामात्य विव होकर मौन महारानी. कौ श्रोर देते दहं गये परन्तु 
मौन रह्‌ सकना उनके लिये सम्मव न था ! वे बोले --"परमभगवती, ्राततायी 
के सम्मृख सिर भुकाकर श्रपना स्वत्व घोड़ देता मनुष्य का धमे नहीं है, 
यह कदय हँ । स्वर्गीय महाराज सेवक ग्रौर गजपरिषद पर कलिग के राज्य 
प्रौर राजवंहाकी रक्षा का उत्तरदायित्व दे येषं । सेवक ने श्रौर राजपरिषद 
ते षहाराज कै भर॑ति समयं उनके सम्मृख कलिग राज्य श्रौर करसिगके 
राजव की रक्षाकीप्रतित्ना की थी । सेवकं श्रौर राज्य-परिषदं उस प्रतिज्ञ 
को पूराकरेगं । यदी सेवक का वलंह्‌। श्राचायं कोभी कोई परिग्रहु नही 
तै । उसके लिये एक चटाई प्रौर लो ही पर्याप्त ह | शरीरक्ा भी मोह श्रव 
नहीं है । परन्तु कद्ग कौ मर्यादाकी रक्नाउ्सका धर्मद प्राचार्य की 
प्राथना दकि ससे पुष्यस्पृति महाराज ग्रौर महाराज कै पिता ने सेवक का 
विश्वास किया था, वसे ही श्रचरदाता भी करं ¦ सेवक के सेदा कतव्य मेँ बाधा 


महारानी ने महामत्यं को टक दिया-- “प्राच, हिसि कौ प्रपिषटन्दिता 
मे हिसा करना धमं नह रधम ह । प्रपते साम्यं के ब्रहुंकार में मवातकी 
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चमत्कार शयित की उपेक्षा करना ज्ञान नहीं ह । प्राप श्रपना क्तन्य निबाहं 
परन्तु हुम प्रजा को घर्रारहीन नहीं हने देगे । घमं स्थानोंको टिषाका 
हिविर नहीं बनने देणे । एसा करने से राज्य पापका भागी ह्ेगा। 


उत्तेजना के कारण महारानी के नेतो मं जल श्रा गया । वेनत मृद, हाथ 
जोड़ कर फिर पाठ करने तीं - सचे भायसी दुद्स्स सचे ते दुक्खं मप्पिय । 
उपेहि सरगां वद्धं ०५०५१७०१ 


महामात्य महारानी की भ्रोर देखकर भ्रवाक श्रौर विदश्च रह्‌ गये । उन 
करे कानों भे प्रलिदसे ऊंची पुकार सुनाई दी--"्रम्मा, श्रस्मा!" 

उसके साथ ही दबे स्वर मे दूसरे दाब्द भी सुनाई दियं--“श्रम्मे महारानी, 
प्रभी उधर नही । भगवती माता रुष्ट हौगी 1" 

कक्ष के द्वार्‌ पर लटकते पदं को हटा कर वालिका युवरान्नी ब्रभिता दौडती 
हुई भीतर भ्रागईं । बाचिक्राके हाथमे काठक एक रंगीन गु्याथी। 
श्रमितानेमांको पुकारने के लि्‌ मृख लोला परन्तु मांकीमुदी हई पलक्रो 
से लटकेते शरास देख कर स्तम्मित रह्‌ गई । 
महामात्य से विवक्षता कौ परिस्थिति मेँ खिता श्रनुभवे करके भी हाथ 
जोड़कर धीमे स्वर्‌ मे निवेदन किया--“परम भगवती स्वामिनी" ¢ 


महारानी प्राचायंकौ प्रार्थनान सुने कर नेतर मदै पाठ करती रहीं। 


प्रमिता परिस्थिति समभन के तिये कभी मांँकीम्रोर श्रौर कभी महा- 
मत्य की श्रोर देखे रही थी । वह्‌ सहसा बोल उठी - “प्राचार्य काका, भ्रापने 
मम्भाकोत्रासदियाहं ?“-ग्रौर वलिकाकौी श्रो मेभी श्रू भ्रा गये 


श्राचायं निवकि रह्‌ गये । प्रव कोई उपाय शेषनथा। उन्न सिर 
भकार सहारानी के सम्मृख भूमि स्प कर प्रणाम किया श्रौर राजसभा 
के व्यवहार कै श्रनुसार महारानी कौ भ्रौर मुख किये, भुकते हए स॑त्रणा कक्ष 
से वाहुर चले यथे । 


पेठ सौमि 

राजससा नगर सेठ सौमित्र कौ हवेली नेनतोयुद्धके प्रात्तककाही 
विदोष प्रभाव थाग्रौर न हावलि यन्न के समाचारो से उत्साहं । उसके 
यहां प्रायः ही संध्या समय ताच-गान की समज्या जमती रहती थी । इस 
समज्या का प्रयोजन सेठ सौमित्र की विलासु-विनोद मे रचि नहीं बि कुल की 
क्रमागते मर्यादा की रक्षाही था। समज्या से विनोद श्रामंतरितोंग्रौर्‌प्रतिथियो 
काही होता था। विलास श्रौर विनोद में रुचिन हने का कारण सौमित्र 
की वैराग्य वृत्तिन थी । वहु श्रमणो का यहु उपदेशतो स्वीकार करताथा 
करि आरप्व्ति श्रौर विलास से कभी संतोष नही होता परन्तु परलोक की प्रास- 
वितिमं इस लोक को भूला देना भी सौमित्र के विचारमे भ्रमथा। सौमित्र 
सचय श्रौर संग्रह द्वारा श्रपनी र्ति कौ वृद्धिसे ही संतोष पाता था । उक्षे 
धन के सम्बन्ध में प्रतेक दंतकथाएं प्रसिद्ध थीं । श्रनेक वं पूव, महाराज 
करवेल के पिता के राज्यकाल ये श्रकाल पड़ने प्र, सौमित्र फ़ पिता नै एक 
महा यञ्च कर प्रतिदिनं एक प॒हृस्तर प्रजा को भोजन दिया था । तमी से महाराज 
ने सौमित्रकेकुल को 'राजस्षखा' का सम्मानं देकर सहासामन्त व॑ के प्रधिकार 
दे दिग थे । राजयुरष स्वयं राजप्रासाद से विशेष प्राज्ञा विना दंड कायं के 
लिये उसकी हवेली में प्रवेश नर्ही कर सक्ते थे । सेठ की हुवेली की इयोढी 
पर उसके ग्रपने सरास्तर सैनिकों का पहर रहता था श्रौर वहाँ प्रात-संध्या 
नौगत बजती थी | नगर सेठ फो इच्छा होने पर रजप्रासाद मं प्रवेक्ष कर 
राजदरोन का भ्रधिकार धा । उस्तका वल जगत सेट कहुलाता था प्रौर वह 
नगर के सेठ का जेुक (चौधरी) धा। 
 फाल्गन मास कौ उस संध्या सौभित्रकी हैली की समञ्या मे कलिग 
को प्रमृख नतकी तारा करा नृत्य था । सौमित्रे को यह्‌ ्राशका थौ कि महामात्य 
प्राचायं सुकठ ग्रौर महसिनापति भद्रकीति श्रासन्न-युद्ध में उसकी सहायता से 
संतुष्ट नहीं ह । कुं राजपुरुष भिक्षा कै लिये हवेली मे चाने वाले श्रमणो 
पर भी ष्टि रखते थे इसलिये सौमित्र श्रपती समज्या मे महासेनापति के 
रसिक युवापूत्र सूयंकीति, महामात्य के युवापूत्र श्राचायं मयंक को विशेष 
प्रननय से ्रामंत्रित करना न भूलता । उस संध्या समज्या मे सौमित्रके मित्र 
मठ वासलं श्रौरपद्यज भी प्रये हृए थे । हवेली मे प्रामत्रितं कै लिये विलाम्‌ 
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क किसी भी साधनं करी न्यूनता ने रहती थी श्रामंधिदीं कौ संगति के लिये 
तारा ॐ साथ ्रनेकं श्रन्थ ततेकियांप्रौर वेद्यारभी थीं 


प्रापर॑तरित यथेष्ट मध्यपान प्रौर संगति-वत्य से तप्त हो कर वेदयाश्रों श्रौर 
नतैकियों को श्रपनी पालकियों श्रौर रथौ पर लेकर चे गये । केवल सेढ 
बासल, पद्मज श्रौर सौमित्र ही बड़े-बड़े तक्यों का सहारा लिये बैठे रहे । श्रव 
केवल एक वृद्ध ठंदी भ्रपने दिष्य के साथ मृदंग पर्‌ विलम्बित प्रौरदरूतका 
प्रारोह्-प्रवरोहं दिखा रहा था । तीनों सेल के सम्मृख मद के एत्र रखे हुए 
धे परन्तुवे पी नहीं रहै थे । समज्यामे भी संगति भ्रौर नृत्य का समय उन्हं 
ने प्रतीक्षायें ही बिताया था । तीनों सेठ गख प्रौर स्वभावं से सच्चे वैश्य 
थे । उन्हं संतोष पदार्थोकौ विलस फे लिये उपयोग करने से तहींव 
पदार्थो पर्‌ स्वामित्व पाकर मने से लक्ष्मी का विलास करने से मिलताथा। 


वाल श्रव एकान्त देल तक्षिये का सहारा छोड कर तत्परता से बैट 
गया श्रौर उसने थरा लसि कर संकेत किया कि सौमित बात कटे । सौमित्र भी 
 तक्यि को पौषे छोड सामने भूक भ्राया श्रौर धीम स्वर मे बोदा-- “उत्तर 
ठेकरी कौ घटनां कै पचात से महामात्यको चन नहीं ह । वह्‌ चितितह 
कि उसकी राज्ञा का उल्लंघन कैसे हृश्रा ? इसलिये वह्‌ सब जगह दोह ले 
रहा है । इस समय जितना शंकित ग्रौर सतकं रहा जाय कम ही समग्रे । 


पदज ने विवार प्रकट करिया--“पिद्ले युद्ध मे सभी लोगों ने कितना 
ध्न सोया, पर बनाक्या? युद्ध तो फिरसिरपरभश्रा गया) 


वासल ने भी रहस्य के स्वर मे उसका समर्थन मे किया-- "यही क्या निस्चेय 
` हैकि्रशलोक इस बार भी परास्तेहो कर फिर श्राक्रमणा नहीं करेगा ? मगधं 
के राजा कोन जन-बलकौ कमी ह न धन-बल की । जिस वरय मे साम्य 
है, वह व्यवसाय का श्रौरजिस राजामे सामथ्यं ह वह्‌ राज्यका विस्तार 
 क्रेणाही) निर्वल को सवत का स्वत्व स्वीकार करनाही होगा । मद्र से 
रमेदवरम्‌ जाता एक तीथयात्री कहता था कि उत्तर मे सब एक ही राजसनत्ता 
हो जने से बहते शांति ह प्रौर व्यापार व्यवसाय बहुत फैला है" 


सौमित्र ने वासलं फी बात पुरी न होने दी । पूं लिया -“पर यह्‌ जँ 
एक ग्रौर संकट सिर परध्रा गया है, इसका क्या उपाय होगा?“ | 


यट सौमित्र | ४ 


पद्मज ग्रौर वासस कै ध्राशंका से उसकी शरोर देखने पर सौमित्र ते धीमे- 
स्वर में बताया-“पिदली पुशिमा को जब श्राचाये ते राजकज्ञादीथी कि 
युद्धकाल मे वशिकं के लाभ का तीन चौथा राज करमें राजकोषं ले, तभी 
हेम ने श्रषना दूत चौल देश भेज दियाथाकि हमारा साधं चोलसे कतिगरन 
सरौट कर पूवं मागं से स्वणंगिरी हे कर ग्रवन्तिका चला जाय" 


वासल ने समथेन किया-- “हा, एसा तो प्रापने तमी बतपया या ।* 


सौमित्र ने श्रपनी बात सुनाने के संकेत के लिए हाथ उठाकर कहा -- 
"मने दूतत को भ्रवन्तिका कै नगर सेठ सुगतकेनाममभी पत्र दियाथाकि 
हमारे साथंका चोल देर का वस्त्र, श्रवन्तिका में विक्री कर श्रपनेपण्यका 
उचित प्रंशले कर हमारे सथं को फिर भ्रवन्तिका से चोल लौटादे। परन्तु 
हमारा दूत मागं मेँ रोग से पड़ गया रौर पूरे एक पक्ष तक रुका रहा । ठव 
तक हमारे साथं ने कलिग की सीमा से प्रवेश्च कर लिया ।" 


“हाय यह्‌ क्या ?"-पदाजके मुख से निकले गया, "यहु श्रापने क्या 
किया सक ? प्रापने कंसा दूत भेजा ? मै तो मरगया। भेनेतो इस सार्थं 
मं तीस सहस्र धरण ऋणा लेकर भी लगाया था! 


पहले बात सून लो सौमित्र ग्रधिकार के स्वर मे बोला, “फिर एकं 
साथ ही हाय-हाय करना । सीमान्त के शौत्किक ने हमारे साथं का निरीक्षण 
करके उसके साथ दस श्रद्वारोही राजपूरष चौकसी के सिये कर दिये ह मानो 
हम चोर ह । शौरिकिक ते राज्य-स्थान मे सूचना मेजदीह कि साथ के पास 
चार लाख धरण कै मूल्य का स्वणं प्रौर द्रव्य हं 1" 


पद्मज का मृखखूलादही रहे गया । सौमित्र कौ श्रोर लगे उस्केनेश्रौ मे 
गाम भ्रा गये । वासल दीर्ध-निश्वास ले कर बोला-- “सवे गया । किंस कुधी 
मे यह्‌ साथं भेजा था । धृतं ज्योतिषी त्रयंबक ने कहा था, यह्‌ श्रपुवं लाम 
की लग्न ह । नक्षत्र भी धोखा दें तो कहीं त्रारा मिल सकता हं ) यह्‌ महामात्य 
तो सर्ववे पूणै्वं स्वाहुः' करेगा । महाराज थे तो श्रपने राज्य की रक्षा कै लिए 
यदध कर रहै थे । यह्‌ श्राचायं हुमे ध्वंस करने के लिए, श्ह्यण कै श्रधिकार्‌ कै 
लिषएु युद्ध कररहाह। राजतो राजाकाहोतादह्‌, ब्राह्मण का नहीं 


१० ष | भ्रमितः 


सौमित्र ने वासल को चुप कराने केलिये हाथ का संकेत कर कहा-- 
“गरब प्ररन ह कि श्राचायं मुकेठके मुख से सथंकेधनकीरक्षाकंसेहो? 
इस मे श्राधे के लगभग भाग श्राप दोनोंकाहै, इसलिये घ्राप लोगों कीभी 
मरनृमति चहिये । हुम सब व्यापारी तो एक साथ, एक नाव पर हुं, एक साथ 
तंरना, एक साथ मरना जानते ही हो }" 


“जदुक, श्राप ही कु कर सक्ते हँ | -- पद्मज सुप्रासे स्वरमें बोल 
उठा, श्रापही त्राय करसकते हं राजद्ारमेश्रापकी ही पहं है । श्राप 
समर्थंहूं। सामर््य॑सेहीवृद्धिहोती है । इस संक्टमें हम लोगों की बृद्धि 
वधा करेगी 1" | 


वापत ने भी समर्थन विया-- ष्टम लोगों की प्रनुमति काप्रह्न क्या 
ह ? हाथी केपांव मसबकापांवसमाजाताह। हमक्यारहै; प्रापक प्रश्रय 
मे कुष व्यवसायकरसेतेहं। 


"भेरा प्रश्रयक्या भाई? श्राप की तरह वणिक हं" सौमित्र नें 
विनय दिखाया । मुभे भी व्यापार करने का श्रवसर चाहिये । मु भी आत- 
तायी काश्रात्तकह। साथं द्वारा व्यापार श्रकेले तो कोई नदह कर सकरता। 
एसे कम साभेमेही चलते हे । श्राप जानते हैः महारानी तथागत के धमं मे 
श्रद्धा रौर वैराग्यःवृति कै कारण राजकाज की चिता से उपराम हूं परन्तु 
वे युद्ध प्रौर हिसा से भी उपराम हँ । उनकी कृपासे ही इस द्रव्यकी रक्षाहो 
सकना सम्भव है । जसे उत्तर टेकरी' “1 


 “राजप्रासाद का प्रवेश तौ श्रापका ही सामथ्यं है"-पद्मज बौला परन्तु 
वासल ने टोक दिया, “महारानी तो रज्यसे उपराम हीह)! राज्यतो 
महामात्य भ्राचायं ही करते 


सौमित्र ने उत्तर दिया- "महारानी ध्म से तो उपराम नही है । श्राप 

नो भ्रनुमति दै तो महारानी के सम्मृख श्रावेदन किया जाये किं हुम तीनों 
स} तथागत के धमं कै श्रनुगत हैँ । हमने कलिग मेँ ्रभिधर्मं की वृद्धिके 
लिए महाविहार कौ स्थापना के प्रयोजन से साभ मे दस लास धरण श्रजन 
करके महाविहार को प्रप करने का संकल्प क्या हं । इसी धर्मा भ्सोजन 
स यहे साधं दक्षिण-पथय भेजा गयाथा। इत सां का सम्पुशं घन धरम 


सेठ सौमित्र | ५१ 


संकत्पित धन ह । इस धन को युद्ध काय मे व्यय करने से धर्मं की हानि होगी । 
दमारा निवेदन है, युद्धकाल मे यह्‌ धन महाबोपि विहार मेँ राज्य की मुदरासे 
सुरक्षित रहे! संकल्पित राशि पूरी हो जाने पर महाविहार के निमित्त व्यय 
किया जाये ।* | 


“ह्‌ क्या रक्षा हुई 7" -पद्चजक्षोभसे बोल उठा, शव्याघ्रके मयसे 
जगल से भाग कर मगरके मृखमे जानेके लिये जलमेंगिरनांक्यारक्नाह ? 
धन प्राचायं पुकठ के हाथमंनजाकरमृड्योंके हाथमे चला भमयातो हमें 
व्या ? श्रापके लिये लाखदो लाख संघश्रौर विहारकोदेदेना परलोक का 
संतोष हँ । हम लोग तो यहं लोक ही नहीं समेट पये, परलोक के लिये क्या 
हाथ फलाय ?“ 

“मित्र पद्मज तुम्हारी यहु बात वणिक बृद्धि के ्नृकूल ती -- सौमित्र 
ने सिन्नता भरे स्वर मेँ समाया, "'टेसी छोटी बात ब्राह्मण प्रथा कषत्रिय 
दी कर सक्ताह, जोद्रव्य का प्रयोजन शारीरिक श्रावद्यकता की पूति-मात्र 
जानता ह । साथं का यहु धन हाथ से चला जाने से क्या तुम्ह खाने के लिए 
भात श्रौर पहनने के वस्त्र का संकट हो जायगा ? यदि एसा है, तौ मुक से कहो । 
द्रव्यतो शनित श्रौर सामथ्यंका साधन है । व्यवसाय का प्रयोजनं द्रव्य से द्रव्य. 
की वृद्धि करना रहेगा । वहे द्रव्य धर्मादय कर नाससे भौ तुम्हारा है । धर्ममदय 
केनामसे तुम्हारा द्रव्य संघप्रौर विहार पर तुम्हारा व रखेगा भिक 
भ्राज यहु सहस्रो भिक्षश्रों का दल नगण्य नहीं स्हाहै। प्रजाकौ उन प्र 
श्रद्धाहै। श्रौरग्रभीतो द्रव्य विहार में राजमुद्रासे सुरक्षित रहेगा । युद्ध 
का परिणाम जाने क्या होगा ? परन्तु द्रव्यं ग्राचायंके हाथ जानेसि वह्‌ इ 
तुरन्त शस्त्र कय करने के लिये गौड़ श्रौर दक्षिण-पथ भेज देगा । श्राचायं 
जव तक्र धन के लिये व्याकूल न होगा, हमारी-तुम्हारी सहायता श्रौर स्मि 
कामूत्यभी उसकीद्ष्टिमे कुह्न होगा ।* 

पद्मज क्री श्रो मे श्रासू श्रा भये ग्रौर वासल दीर्ष्वास लेकर मौन रह 
मया । सौमित्र कुछ श्रौर समय तक दोन पैठो को समाता रहा । भ्रन्त मे 
दोनों सेटो नं स्वीकार क्या, भविष्यसंजोभीहो, प्रभी सौत्र सार्थका 
द्रव्य महामात्य के हाथ में पड़ने से बचाये । | 


मृदंग पर लय बजाने वाले बन्दी भी थक गये थे । सौमित्र ने उन्हमी 


५२ | भ्रमिता 


भ्रवकाश् दे दिया 1 एक उंधते हुए बहरे सेवक को सौमित्र ने संकेत से श्रादेश 
दिया करि भीतरके कोठेसे मंजूषा ले श्राये। मंजुषामे से ताडपत्र, लेखनी 
शरौर स्याही निकाली गई । ताइत्र पर, तीन वषं पूवे, पायं के दक्षिण-पथ 
जाने सेभी कुचं समय प्ह्े कोतिथिमे एक संकल तीनों सेणेके 
हस्ताक्षर से लिखा गया । सौमित्र नै ताइ्पद्रकोदियेकीलौ पर संक कर 
पुराना प्रौर धू घला कर दिया । 


कलिग की महारानी नन्दा राजप्रासाद सँ रह कर भी भिक्प्रौके लिये 
घ दारा निर्दिचतत विनय श्रोर शील के नियमों का पालन करती धीँ । वे केवल 
एक बार, मध्यान्ह्‌ से पूवं, एक ही पात्र मे भोजन करतीं । वे सम्भ्रन्त कल 
के लोगों कौ भांति, दोपहर के समय निद्रा न लेकर, कुशासन श्रथवा उन के 
यस्व प्र बैठ कर ध्म-ग्रन्थ का पाठ करती रहीं ! उनके पाठ करते-करते 
राजप्रसाद की इयोदी से पीतल कै घंटे पर दिन का चौथा पहर घ्रारम्भही 
जाने की ठकार सुनाई दी । महारानी ने बुद्ध पचन का एक प्रकरण समाप्ते 
कर लेने पर हथ जोड कर ग्रन्थ कै सम्मुख मस्तक्र रुका दिया । 


 महरानी के कक्षके द्वार के सम्मूख प्रतीक्षा मेँ खड़ी य॒दनी ने श्रवसर देसे 
कर महारानी की दासी को सुचना दी प्नौर दासी नेक्षिर भूकाकर निवेदन 
किया--्रभयदान हो, परमभगवती, राजसखा नगर-श्ेष्ठी जेहूक सौमित्र 
राजदशँन की इच्छा मे, एक घडी से राज्यवार पर उपस्थित है । 


म्रहारानी से मौन अ्रनमति पाकर दासी ने यवनी को उत्तर दिया- 


परमभगवती महारानी श्रनुमति देती ह तगर सेहरी राजददैन के लिये संत्रणा 
गृहं मे उपस्थित हों ।" 


महारानी दवेत कौरोय के येस््रभे शरीर को दके अलिन्द से शनैः-रतैः 
पग रखते मत्रणा-कक्ष की श्रोर जा रही थीं । उसी समय प्रातःकाल के खेल 
कौ थकावट तीरे पहर की नींद से मिटाकर, फिर उत्फुल्ल युवराज्ञी भ्रमिता 
एक दीधिका मेँ से, दो श्रौर बालिकाभ्रों के साथ महारानी के सामने श्रा गई। 
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ममिताकेग्लेमे एक ्ोदीषी भेरी लव्करीहूईथी प्रौर वाचिकाभ्रौ के हाथो 
म श्चोटे-छोटे तूयं (नरमहे) भे । 

भ्रमिता ने किल्लेल मेँ साता को सम्बोधन किया--“श्रम्मा, श्रस्मा | 
देखो, एक नया खेल दिखायें ।“--ग्रौर वहू प्रषने गले मे लटकी भेरी को ठम- 
ठम बजाने लगी । उ्तकौ सहेलियों ने श्रपने सूरयो को मुख प्र उठाकर बजा 
दिया । महारानी ठिठ्क गर श्रौर स्तेह्‌ से मुस्कराकर बाचिकाश्रों का सेल 
देखने लगीं । 

प्रमिता ने भेरी बजा कर डोडी पटने कै ऊचे स्वर मे पुकारा--श्भं 
रज्य कलिग की सव प्रजा श्रौर पौरजन सुनें! महामही, परमभगवती, 


प्रमिता की बड़ी सहली मै टोक दिया--'नहीं नही, एते नही, महा- 
 महिमामयी, परममगवती प्रजावत्सल कलिग की राजेक्वरी "^ 
“हा, हां । “ग्रसिता फिर ऊचे स्वर मे घौषणा करने लगी, “राजेश्वरी 
कौ प्राज्ञा सूनं !“ | | 
तीसरी बालिका बोल उठी --'कलिग के धमं राज्य पर ग्रत्याचारी, स्वजनं 
घातक्त चंड प्रशोक कै भ्राक्रमरा कै प्रतिरोध मे 
"हुम वोलेगे हम"--भ्रमिता ने श्राग्रहु किया ग्रौर बोली, 'देवताग्रो की 
कृपा के लिये महाबलं यज्ञ का श्रायोजन हो 1“ 
पहूली बालिका फिर बोल उरौ-- “सबं द्विज ग्रौर शूद्र महाबलि यज्ञ में 
योग दे!" 
“हुम हम! “--श्रमिता नं फिरभ्राग्रहु किया, ^सम्पुखं प्रजा दस्त्र धारण 
समयत हो । 
पहली बालिका उल कर ॒बोली-- "हम, हम रास्य-रक्षा के लिये शस्त्र 
लेगे । हुम धनुष-बाण लेगे ! “ 
प्रमिता ने किंत्लोल से एकारा--"टूम भौ धनृष-नाणए लेभे । हुम खड्ग 
प्रौर भालाभी लेंगे | म 
महारानी तीनों बालिकाभ्रों के सियो पर स्नेहे भ्रारीर्वाद का हाथ फर 
कर बोलीं-- “वत्से, रक्षा धनुष-बाण, भालं श्रौर खड्ग से नहीं होती । रक्षा 
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धमे का पालन करनेसे होती ह । वत्स, धमं का मृद मंत्रहु, किसीसेरछखानो 
मत, किसी को उराश्रो मत्त, किसीको मारो मत! प्रपनेभय को मारो 
महारानी ने मनही सन मंत्रका पाठकर एक वार प्रौर बालिकाग्रौं को 
ग्रारीर्बादि दिया श्रौर्‌ श्राये बहते के लिये बोली-- “प्रच्छ श्रव खेलो 1 


दासी हिता बाचिकाश्रं को लेकर तुरन्त एक दीधिका म चली गई । 


महारानी के संत्रणा-कक्ष में प्रवेद करने पर नगर सेठ सौमित्रे भूमि 
को स्प कर प्रणाम किया--महामहिमाभयी, परमभगवतती, धर्मनिष्ठ, 
देवताग्रों कौ त्रिय कलिग की राज्दवरी की जयहो 1“ श्रौर माथा भुकाये 
खडा रहा । 


महारानी राञ्यासन के एक कीने पर सिमिट कर वोली-“राजकुल के 
सखा नगर श्वेष्ठी का कव्यार हो । श्रेष्ठी भ्रपने मनं कौ कामना श्रथवा 
चिता कटे ! 

सौमित्र ने एक बार फिर भूमि का स्पशे कर्‌ निवेदन किया--“धर्म- | 
निष्ठ परममगवती की रक्षाम चिति का कारश नहीं । परममगवती का 
ध्म श्रौर न्याय प्रखंड रह । भगवान दुलक्षणा युवराज्ञी को शतायु करें ¦ 
युवराजी के कल्याण का समाचार मिकठे,।" 


महारानी ने भूमि की ओर हृष्टि लगाये ही उत्तर दिया-- तथागत की 
कपास, प्रजा के भ्राशीर्वादि ग्रौर राजकल के हितैषियोंकी कत्याणा कामना 
से युदराज्ञी सकुशल हं । नगरं श्रेष्ठी पवारने का प्रयोजन कह ! '” 


सौमित्र ने फिर माथा भुकाकर निवेदन किया--"परमभगवती राजे 
दवरी को धमं मे श्रास्था जान कर सेवक उत्तर देश से प्राप्त एक भेट राज्य- 
सेवा मं उपस्थित करने की भ्राज्ञा चाहता है । 


टेम नगर श्रेष्ठी को राजभविति काश्रादर करते है महारानी मे 
उत्तर दिया, “श्रेष्ठी राजभविति से जो सेट श्रपण करना चाहु, राजकोष 
दे | वहू प्रजा के लिये होगी} 


सौमित्र ने फिर मूमि का स्परौ किया शौर श्रभयदान सांग कर बोला-- 
“परमभगवती का श्रदेश सिर श्रांखों पर स्वीकार ह । सेवक परमभगवती 
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की धनके प्रति विरवितसे परिचित है। सेवक माया का वंधन नही, धमं 
म श्रद्धाकी भेट प्रस्तुत करना चाहूता है ।" 


महारानी ने पल भर सोचकर उत्तर दिया-- “यदि नगर परेष्टी की एेसी 
ही भावनाहतो हम देल लगे ।" | 


सौमित्रे फिर भूमिका स्पौ कर महारानीकीकृपाके लियेप्राभार 
जताया श्रौर समीप रखी चाँदी केतारमे मदी एक मंजूषा के ठक्कन को 
उठा लिया । मंजषाके चारोंश्रोर कै फलक भी सुल कर फूल की पंखुडियों 
की माति फल गये । मंजृषा फे बीच मे रेशम कै ्रारन पर रत्न-जटित पात्र 
रखाथा। सेठने भूमि पर सिर रख कर भक्ति-भावसेपात्रे को प्रणाम 
किया । महारानी निनिमेष नेत्रो से उस पात्र की प्रोर देखती रह गई । उन 
कै हाथ स्वयं ही प्रणाम की मुद्रा मेँ उठ गये! 


सौमित्र से हाथ जोड कर निवेदन किया- 'प्रमभगवती धमंज्न महा- 
रानी जानती हैँ कि धमेथर, विनयधर श्रौर सूत्रधर स्थविरो कामतहकि 
तथागत के शरीर के धातुके ददन श्रौर पूजन से मोह, हिसा, प्रज्ञान श्रौर 
परिग्रह कौ प्रवृत्तिकानाङ्होताह। इस पाच्रमें कुरीनगरसे प्राप्त भग- 
वान कै श्रस्थि-धातु का चार रत्ती प्रमाण प्रग विद्यमान ह । उसे उत्तर कुरू 
के श्रद्धावान सेठ निमित्त ने दस वषे के प्रयत्ने से बहुत धने राशि व्यय्‌ करके 
पायाथा। सेवक ने सेठ निमित्त सेयह पात्रदो लाख धरण मुद्रा देकर 
कलिग में बौदढधविहार की स्थापना के लिये खरीदा था 


महारानी अपने श्रास्षन से उदी ग्रौर उन्होने धातु-पात्र के समीप भूमि पर 
सिर रख कर प्रणाम किया ग्रौर राज्यासन छोड कर भूमि परी बैठ गई" 
सौमित्रकी रोर देख कर उन्होने कंहा-- “श्रेष्ठी कां विचार धातु-पात्र के 
सम्मान मे एक विहर की स्थापना काथा) सेठ वह्‌ विचार पूराकरं 1“ 

सेठ दोनो हाथ जोड कर बोला--"परमभगवती प्रभयदान तो दे सेवक 
निवेदन करे 

महारानी से श्रनुमति पाकर सेठ बोला--^परमभगवती, सेवकं के साधन्‌ 


सीमित भ्रौर परमभगवती कफे साधन श्रमितहै। विहार की स्थापना श्रव 
सेवक के सामथ्यं में नहीं है । सेवक ने तीन वषे पूवं सेदरु, वास भ्रौर पद्मज 
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छे स्पकं मै ध्मपदिय र धन कमाकर मठ की स्थापना का संकल्पं किया था। 
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परमभगवती इस संकल्प पतर को देखे ! 

सेठने सिर भका कर संकत्पका ताङ्पत्र महारानी के समुम्ख मूमि 
पर रख द्या प्रौर बोला--“परमभमवती के धम प्रतापससे सथं मे लाभ 
हुभरा परन्तु वह सम्पूणं धन तो महायप्य कै शरदे से युद्धकोष मे राज्या- 
धीन हो मया 1" | 

महारानी ताड़पत्र की प्रौर दृष्टिकिये चुप थीं । सौमित्र फिर बौला-- 

""परमभगवती श्रभयदान देतो सेवक्र मन की चिता कह | सेवक कोञ्चव 
प्वणं की भूख नहीं है परन्तु यह्‌ दुख श्रवद्य ह कि विहार कौसेवा प्रौर्‌ 
पैत्री प्रौर श्रहिसा धमं के निमित्त संकल्पितं यह धन थृद्धकी हिसा प्रौर 
बलि केपाप मैव्यय होगा) सेवकको धनका लीभ नहीं ह । उसका 
सर्वस्व तौ बुद्ध, धर्मं प्रौर संव के लिये संकल्मित दै । यदि साथंका विहार 
की सेवा के निभित्त भ्रपित धेन राजाज्ञा प्रौर राजमृदासे रक्षित हौ कर 
विहारमेंरहैतो सेवक कौ धमं भावना को संतोष हीमा । सैष परमभगवतती 
की जेसी भ्राज्ञाहो 1" 

"एेसाही होगा महारानी के मृखसे निकला ग्रौर उन्न च॑वर- 
धारिणी दासी की शरोर देखकर पुकारा, "लेखक प्रस्तुत हौ [1 

लेखक तुरन्त उपस्थित दभ्रा, गनौर उतने भजूषा खोल कर भोजपत्र ले 
लेखनी सम्भाली । महारानी ने श्रदेश लिखवाया -- "परम भगवती देव- 
रक्षित कलिग कौ सहारानी श्रादेदादेती हँ कि राजकरुल सखा श्रीमान श्रेष्ट 
सौमित्र प्रौर उनके भाभीदार श्रेष्ठी वास्तल श्रौर पद्मज के सार्थका धन विहार 
निर्मा के ध्मकाये के हेतुं संकत्पित है । इस सार्थं के लाभ का तीन चौथाई 
धन युद्ध कायं के हेतु रज्याधीन न किया जाये । साथे का सम्पूणं घन युद्धकाल 
मे महाबोधि विहार मे राज्यमूद्रा से सुरक्षित रहे +" 


लेखक के प्रदे लिख चक्ने पर महारानी ने श्रपने हाय मे पहली सुद्र 
सं उस्र पर मुद्रा श्रकिति कर दी, 


हिता भौर मोद 


बालिका युवराज्ञी भ्रमिता दोपहर के प्राहार के पश्चात विश्वाम्‌ कै लिये 
पर्लग परसो गईतो दासी हिता ने श्रपनी मां वापी को तनिक एकब्रोर स्ते 
जाकर धीमे स्वर मे केहा--“्रम्मा मुवराज्ञी श्रभी सोयी ह । उठ करर पतली 
कै विवाह का खेल खेकेगी । मै कंचुकी मामासे कह्‌दू किभ्राचायं श्रौर श्रयं 
की हवेलियों से वालिकाभ्रों कौ बलवा लँ । मजा कर जंहुक विद्रुल के यहां 
से नयी पतली लेश्राडं। मातू ध्यान रखना, मुभे दौ पल विलम्ब हो जायें 
तो तु राजकुमारी को बहलः लेना । 


दिता जबमभी सेषु विहुल के यासे राजकुमारी के लिये नई पुतली 
ले श्राने कौ वातत करती, प्रौटा वापी कासमनबेटी के प्रति चिताके कारण 
बोभसे हो जाता । वह सदादही बेदी को समभाती-- "बेटी तू यह्‌ क्या मूखंता 

र रही! म्योतू श्रपने ओरौर मेरे प्रण संकट में फसाना चाहतीहै। तु 
यह्‌ क्या रोगपालरहीहँ। तू राजकुल की दासी ह, स्वतंत्र वेश्या नहीं 
प्रेम मरौर प्रणय गणिकाम्रो भ्नौर वेद्याश्रों के विनोद होते हँ कुल कन्याभ्रो 
को विवाह मँ जिसे सौप दिया जये, उसीसेप्रेम करना हौताहैश्रौर दासी 
को जोव्रीदसे, उ्ीकौ सेवा करनाधर्मह) दाप्षीकी बेदीका काम 
प्राज्ञा पालन श्रौर सेवा है, प्रेम नहीं। बेरी यहुतो एक प्रकार की चोरी 
है। तेरामनरेवाकेलियेदहं प्रेमकेलिएु नहीं) तरू राजघ्रासाद के दासों 
के नियामक दण्डक से श्रभिमान करती है ! जल मेँ रहकर ममर से वैर नहीं 
निभता । किसी दिन वहु तरी चोरी पक्डपा्येगातोक्या होगा? या जेद्कु 
सेदु बिद्रुल ही मोदको किसी दूसरे सेठ के हाथ बेच उलेगातो क्या 
होमा? त्रु तो रजप्रासाद की क्षेवा छोड कर श्रौर कहीं जा नहीं सकती | 
दासी की क्या इच्छा प्मौरक्याप्यार? मनेहीक्या वु प्यारकेप्रिणाम 
मपायादह? तु भ्रपने मन को समा । तोता मनुष्य की तरह गोल लेता 
है परन्तु मनुष्य नहीं बन जाता । दास-दासी नागरिक नरनाररियो की भति 
इच्छातो करते है परन्तु उनकी इच्छा व्या पूणं होतीहै? तेरे किसी बडे 
पुण्य कमं काप्रमावहैकितु युवरान्ञी की विशेष परिचर्या दासीह्‌ । तेरे 
युवा हो जाने पर भी राजप्रास्लाद तुक से संतान पाकर उन्हं बेचने कालोभ 
नहीं करता ? दासी का इससे बड़ा सौभाग्य श्रौर्‌ क्याहौगा ?" 
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हिता मां की बति सुन कर-भी रह्‌ ने पाती । उस को भ्रपते परव 
ही नही रहा था। भय भी उखे सेक सही सकता था । उस की श्रवस्था मत्से 
ध सू्ंगिनी की भाति थी । वह्‌ एक मास मेँ तीन बार ब्रत्तयुर कै केचूकौ 
करो रक्षा फे लिए साथ लेकर जक विदटूल के कर्मान्त (कारवे) की प्रोर जा 
वृकी थी । उस दिन भी चती गई । ` | 


दिता लगभग एकदे वषे कौ प्रायु मे कलिग के राअश्रास्ाद मे प्रई 
धी | कलिग ऊ धर्मराज्य प्रौर रथ्यवंरा क प्रताप श्रौर शि पे श्रनेक 
रजाभ्रौ को भयग्रौर ईर्ण थौ । कलिम्‌ के महामात्यं श्राचायं सुकेठ जिस्‌ 
प्रकार पड़ोसी राजाश्रौं के सैन्यबलं ग्रौर संधिविग्रहं की नीति से सतफं रहते 
धे उसी प्रकार वे कलिग राज्य प्रौर कलिग के राजवंश के प्रति सम्भव 
कूट-नीति श्रौर छल से भी सरक्त रहूते थे । किग के स्वीय महाराज 
्रौर उनके पिता महाराज मयू को नारी के विलास कौ श्रपेक्षा श्राखेटका 
ही व्यसने ्रधिके था। फिर भी महामाल्य सतक रहूतै थे कि महाराज कै 
वित्ता के माध्मम पेभीकोईछल नहो पके । मगधकै प्रथम इद्र राजा 
चन्द्रगुप्ते मौये कै मंत्री कौटिल्य चरक्य ने शत्रु के विनाञ्च का एक उपाय 
विषक्या का उपयोग भी सुफाया था । महामात्य ने राजवंश को विषकन्या 
कै हलकी भ्राश्का से बचाने के लिए क्ति के राजप्रा्ाद मे परिपरी 
निर्चित कर दी थी कि महाराजके विलास के लिये भोग-कन्याग्रो श्रथवा 
विलास-दासियों कौ भेट स्वीकार नही की जायगी । राजप्रासादके भोग के लिये 
विलास-दासियो का पोषण ओर संवधन रानप्रासाद मे ही करिया जाता था। 
मां का दुष पौती सुलक्षणा, सुन्दर क्यार को उनकी माताग्रो पित सरीद 
कर राय्प्रासाद के एक भाग में रख तिया जाता था । इन दामी कन्या को 
प्रासाद में ही पाला जाताथा। 


वितास के लिपे दापियौँ को पाले वाली चतुर गरिकाए इन बाकर 
को बचपन से ही विदोष विधिसे पलती थीं इन कन्यश्रौ को रूप-सा श्नौर 
ग्रवयवों को निलारने वाला भोजन दिया जाता था । इन के ग्रगो को बचपन 
ते ही ुगंधित द्वयो के मदेन दारा कोमल, सुडौल गौर सुगंधित बनाया जाता 
था । बचपन से ही उन संगीत, नृत्य, लोल-वास्य प्रर श्राकर्षक व्यवहार की 
 चिक्षादी जाती थी। यहु क्या सोलह वषं तकं किती पुरुष का स्पश नहीं कर 
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सकती थीं । सोलह वषं एणं कर लेने पर उन महाराज की विलास सेवा के 
लिये प्रस्तुत किया जाता था । हिता का भी पालन-पोषण इसी प्रयोजन से इसी 
विधिसेहृ्राथा। | 

हिताकीमां कुरुदेश की कन्या थौ । उसके माता-पिता ने भयंकर 
दुभिक्ष के समय, श्रपनी कन्या को मृत्यु से बचाने के लिए एक दाच व्यापारी 
के हाथ बेच दियाथा ) दास व्यापारी सै उसे ममधके एक व्यापारी के हाथ 
वेचा ! यौवन अने पर वापी में रूप-लावण्य का निखार हो श्राया परन्तु वह्‌ 
कल्नि परिश्रमकेयोग्यन हई । वापी मगध के व्यापारी के विलास का साधन 
थी, इसलिए उसङधी कृपापात्र भी थी । यौवन मे सेवा-काये करते हुए उसके 
दो सन्ताने हृदं श्नौर छब्बीस वषं की श्रायु मे उसकी गोदमें हिता प्रई! 
उसी समय किसी श्राकस्मिकं रोगस वापी के स्वामी व्यवसायी की मृत्युहौी 
गई । मगध कै व्यवसायी के युवा पत्र के लिए छब्बीस वषं की कोमर्लांमी 
विलास-दास्नी श्रनुपयोमी थी । यवा पुत्रने पिताका ऋण चुक्राने श्रौर व्यर्थं 
दासों के व्यय से बचनेके लिएकापीको उसकी कन्या सहित बेच दिया। 
इस वार वाप जिस व्यापारी साथंके हाथों विकी वहु उसे कलिग ठे गया । 


कलिग मे कुरु की गौर-वणं दासियों का मूल्य प्रधिक मिलता था । राज- 
प्रासाद मं विलास्-दासियों का पालन करने वाली गणिकाने वापी के वर्ण, 
 नख-शिख शओ्रौर उसकी गोद की बेदी के लक्षा देखकर खरीद लिया । केलिंग 
के राजप्रासादमें वापी के दिन फिरे । उसकी मुख्य सेवा थी, श्रपनी पत्रीको 
राज-भोग्या बनाने के लिए यत्न से पालना । राजवद्य के शिष्य जवब-तव इन 
केन्याश्रो के दरीर की परीक्षा करते रहते । उन्हं पौष्टिक भोजन दिया जाता, 
हिता को शेशवसे ही एसी प्रौषधियां सिलाई गदं कि उसका शरीर सुगनेल, 
छरहरा बन कर कठ, मधुर श्रौर देवास रौर स्वेद भी सूवासित हौ गये । उसे 
भर्त्सना केवल खटाई, भि्चं॑ खाने, उवटन न मलने पर श्रथवा भ्रंगोश्रौर 
वाणी का च्रसंयम करने पर मिलती 1 ताडना केवल संगीत श्रौर नृत्य मेँ ताल 
भंग करने पर दी जाती) इस ताडना मेंभीध्यान रला जाताक्रियत्नसे 
पाली हुई दासीकाशरीर कुरुप होकर कलंकितन दहो जाये । हिता दूसरी 
 दासियों की तुलना मे श्रपने श्राप को विहेष समभे विनान रह्‌ सकती थी । 


जिस समय हिता ने सोलह वषे पूरे कर सत्रहुवें में पांव रखा, परम 
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भागवत महाराजाधिराज करवेल मगध के राजां चंड श्रश्ञोककेश्राक्रमण॒ के 
कारण राजधानी से दूर उत्तर में यद्ध मे व्यस्त थे । महाराज केर्वेल विजयी 
होकर कलिग लौटे परन्तु उनका शरीर घावौं से क्षत-विक्चत था ¦ महाराज 
के विनोद के लिए श्रक्षत, विलास-दासी हिता को उनकी तेवा पे प्रस्तुत किया 
गय! । महराज श्रपनी पीड़ा भृलाने क लिए विनोद प्रौर विलास की चेष्टाये 
करते परन्तु घावों की पीड़ाके कार्ण उनमें शक्तिनं थी 1 सहाराज 
तें श्रौर स्परं द्वारा हिताके शरीर से पाई उत्तेजनाको चरिताथन कर 
सकते थे । हिता सहमी हई श्रपने भ्रापको श्रपेरा विये, उनकी इच्छा की प्रतीक्षा 
मे खडी-खडी थक जाती । 


महाराज विलास द्वास पीडा को भलाने मे श्रसमर्थं रह्‌ जति तो पीडा 
से ध्यान बटाने के लिए युद्ध में विजयश्री देने वाली श्रपनी रिशु कन्थाको 
स्ह करने के लिए ज्ञैया के समीप वृलवा लेते । दिता श्रमिताको गोदमे 
लेकर महाराज की शय्या के समीप खड़ी हेती । बालिका कोदहिताकेश्रंग 
का स्पदोंश्रौरहिता का रूप इतना सुखदं जान पड़ता कि बालिका उसको 
गोद मे जा कर प्रसन्न हो किलकारिथां मारने लगती, उसकी मोद दछोडना न 
चाहती । विलास में श्रसम्थं महाराज लावण्यमयी दासी हिताकी गोद में 
प्रपनी सन्ताने को ही संतुष्ट देखकर संतोष पाते । हिता भी महाराजद्वारा 
जगाई हुई इच्छाग्रों के प्रतृप्त रह्‌ जाने पर वालिका कोटी भ्रपने अ्रकमें 
दबा कर संतोष पाती । 

महाराज के स्वर्गारोहण के पर्वात महारानी नन्दा कौ श्रान्ना पै महाराज 
की विलास-पेवा के लिए सुरक्षित दासियों कौ राजवंश कै निकट सम्बन्धी 
सामन्तो कोभेटकर दिया गया। हिताग्रौर उसकी प्रौढामँ वापीको 


महारानी की राजञा से युवराश्ची भ्रमिता की विशेष पर्तिर्यां कै लिष्ट नियुक्त 
कर दिया गया ! | | 


राजप्रास्ताद के अनेकं भ्रांगनों से रहने वाले राजेश से सम्बन्धित पुरषो 
को हिता के भ्रचयूते चल-छंलते, उन्मादक यौवन कै प्रति प्रबल लोभ था। 
उन्होने हिता को भ्रपनी सेवामे लेलेनेके लिए श्रनेक ग्रभिसंधि्यां की परन्तु 
महारानी के प्रादेश रौर प्रासाद के प्रबन्धक, कर्मान्त धिष्टायक, प्रौढ सामन्त 
परताप की सतकंता क कारणा उन्हे सफलता न मिल सकी । एक दिन हिता 
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किसी कामस प्रास्लादके बाहिरी प्रायन में मर्द षी । महाराज के सम्बन्ध के 
ताऊ राजवंश सामन्त के युवा पुत्र ने उन्माद की श्रवस्था में हिता को बलात्‌ 
वाह से पकड़ कर श्रपने प्रामन मे ले जाना चाहा । हिता श्रसहाय हकर चीख 
उठी । माग्यसे प्रासाद कं प्रवंधक यूथप प्रताप समीप था) यृथप ने घटना- 
स्थल पर पहुंच कर हिता की रक्षाकीश्नौर भविष्य के लिये विष भरादेय 
दे दिया किंदहििता महारानी की श्र॑तरण दासी होने के कारण राज्यादेक 
स रक्षय श्रौर श्रस्पृश्य ह । जञ भी वह्‌ राजका के लिये प्रन्तःपुर की इयोदी 
से बाहर जाये, भ्रन्तःपुर का एक सशस्त्र कचुकौ उसकी रक्षाके लिय साथ 
रह । हिता श्रपने यौवन ग्रौर रूपके कमनीयहौने का मव हदय में लिये थी 
परन्तु श्रारंकासे भी उसका हृदय धडकता रहता ! अपे श्रनुभव से उस के 
मन मे पुरुषों के प्रति विरक्ति ओर श्राशंका समा गई थी | 


हिता सैरशवसेही जानतीथी कि वह्‌ महाराजे की भोग्य वस्तु थी । 
प्रासाद में दूसरी भ्रनेक एसी दासियां थी जिनका पालने प्रासाद में महाय 
कै विलास के लिये हुश्राथा परन्तु उनकी श्रायु ्रधिकहौ जाने पर प्रथवा 
ग्रन्य॒विलास-दासियोंके युवाहौ जाने पर उन्हँं राजवंश्षी लोगों को र्सौप 
दिया गयाथाया दुसरे कामो में लगा दिया गया था! हिता जानती थी किं 
वही बात उसके साथमभीहोगी । जैसे दुसरी सेवाभ्रो के लिये श्रन्य दास-दासी 
थे, महाराज के विशेष रथ, हाथी, घोडे श्रौर श्राखेट के कुत्ते थे, वैसेदही 
विलासकी सेवा के लिये श्रन्य दासियोंके साथ वक्हं भीथी। उसे विलास 
प्रीर भोगके मर्मकीशिक्षादी गरईथी परन्तु भ्रन्य. दास्सियों से काम-रहस्य 
की बाते सूुनकरमभीर्घे भोगकी इच्छात होती थौ क्योकि वह तो उसके 
लिथे श्रम काभारथा। 


महाराज का स्वर्गारोहण हो जाने से हिता कौ श्रातंक अनृभव हप्र 
था कि भ्रव उसे दूसरे लोगीं की वासना का पीडा-जनक भार्‌ उठाना पडेगा । 
महाराज के जीवनकालमे तो हिता उनके प्रति भय म्रौरश्रादर ही अ्रनु- 
भव करती थी परन्तु श्रव नये संकट की प्राशेका मे वहु उन्हं भक्तिसे यादं 
कस्मै लगी 1 महारानी ने युवराज्ञी करा हिता से लमावं देख कर उसे श्रपना 
लिया भ्नौर्‌ दूसरे लोगो कौ भोग्य बनने के भय से मुक्तिदे दी) श्रभयहौकर 
हिता को संतोष हृश्रा परन्तु दूसरी दासियो से काम-रहस्य श्रौर पुरुष कं सुम 
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के रहस्य कौ बतिं सुन कर प्रभाव की एक चुटकी भी श्रनुभव होती, क्या 
नह्‌ जीवन भर वंचित रहैगी । परन्तु इस प्रभाव की श्रपेक्षा मोग का साधन 
बनाये जाने की पीड़ा कामय ब्डाथा इसलिये हिता यूवराज्ञीकी विष 
परिचर्या दासी बनने का गौरव पाकर संतुष्ट थी । 


महाराज का देहान्तं हो जाने के पश्चात परमभगवती कृलिग की 
राजेश्वरी तथागत के धमं मे शरण लेकर उपासिका बन गर्द थीं । उन्हे 
तथागत क्ते धातु करा पातर प्रतिष्ठितं करने के लिये भ्रन्तःपुर्‌ के उद्याने में 
एक मन्दिर बनाये जाने काश्रादेश दे दियाथा। इस मन्दिर मेंवेदी के 
निर्मारा ग्रौर भीतो का सिगार करने का भारकलाके व्यापारी जेहुक विदल 
को सौपा गया था। विद्ूल ने मंदिर मे चिक्रकारीश्रौरश्रुगार का काम ऊरने 
के लिये श्रपने कलाकार युवा दास मोदको प्राक्चादमे मेजा था ) जिस समय 
मोद संदिरकी वेदी श्रौर तोरण पर भूषियां श्रौर लंतायें उक्तीणं करने 
के लिये श्रपने भ्रस्त का प्रयोग करता रहता, युवरा्णी उसके खन-खन शब्द 
से रक्षित होकर समीप ध्रालड़ी होती ओ्रौर हिता उन के समीप खड़ी रहती । 


चित्रकार ग्रौर तक्षक मोद गृधी इई गीली मिट लेकर उसे कुत्ते, घोडे, 
सिह्‌ भ्रथवा मनुष्य के मल का रूप दे देता श्रौर बालिकं भ्रमिता विस्मयसे 
फली शंखो से यह्‌ चमत्कार देखती रह्‌ जाती । युवराज्ञी कै श्रानन्द प्रौर 
विनोद कौ सीमा न रहती । वहं उत्साह से प्रायः नित्य ही सूतिकार तक्षक 
के समीप पहुंच जाती प्रनौर उनके साथहीहिताभी । हिता को स्वयं भी इस 
खेल मं विशेष रुचि थी । हिता के मन मे सुन्दर वस्तुनो का चाव भ्रौर उस 
की कोमल उ गक्तियो मं लाधव था । वहं प्रासाद मे भीतो श्नौर भूमि पर सव 
से सुन्दर श्रालेपन ओर प्रालेखन कर सकने के कारण भी महारानी को श्रिय 
थी । मंदिर मे मोद अ्रमिता को खिलौने बनाकर बहुलाता रहता तो वापी 
श्रौर उहाल मन्दिर के बाहर परिक्रमा के श्रलिदमें श्रथवा किसी वृक्ष के 
नीचे किसी सहारे से पीठ टिकरा केर विश्चाम करते रहते । हिता युवराङ्ञी के 
समीप खड़ी मोद के कौशल को देखती रहती । 


प्रारम्भ में मोदके पूणं युवा पुरुष होने के कारण हिता को उससे संकोच 
ग्रौर रका श्रनुभव हुई । शनेः-शनेः श्राततक मिट गया रौर संकोच में माध्यं का 
भाव ्राने लगा) केभी श्रमिता दूसरे खेलों में उलभी हने के कारण मोद से 
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नई पृतली बनवाने की बात भूल भी जाती तो हिता उसे ध्वयं याद दिला 
कर मंदिरमे मोद के पास ले जाती । मोद सिलौना बनाने के लिए भख 
फकाये रहता तो हिता की दृष्टि उम प्रर टिकी रहती परन्तु श्राखे चार हो 
जाने पर हिता के नेच भरुक जाने लगे। फिर हिता ग्रौर मोद परस्पर नेत्र 
मिल जने परनेत्रौको हटा लेना भूल जाने लगे । राजकुमारी दोनों के बीच 
खेलती रहती भ्नौर वे दोनों एक-दूसरे के नेत्रो मे खोये रह्‌ जाते । हिता मोद 
के लिए इतनी प्रधीर हौ जाती कि युवराज्नी कै दोपहर के भोजन बाद, सोने के 
समय भी वह्‌ किसी के न देखने पर, चुपचाप युवराज्ञी के लिये खिलौने बनवा 
लाने के बहाने मोद के यहाँ पहुंव जाती । दासियों म्रौर यवनियों मे इस कांड 
की चर्चा होने लगी परन्तु हिता रह्‌ न पाती । वापी यह्‌ देख कर बेटी पर 
प्राते वाले भय से सिहर उन्ती । 


मोदका शरीर श्रौर वणं कलिग के प्रत्य लोगं से कुठ सिञ्च था । उसका 
ररीर कुछ भ्रधिक उचा, कथे चौडेग्नौर रंग भी उतना र्यामन था । उसका 
जन्म शूरसेन देश मे हुश्रा था । वहीं उसने तक्षण-कला सीखी थी । मोद के 
कलाकार पितानेश्रपना ऋण चुकानेके लियेपृत्रको सुरसेन के मू्तियों 
के व्यापारी जहरु चतरथ के यहां बंधक रख दिया था । तभी कलिगका 
कलावस्तु का व्यारारी बिदुल शूरसेन गया था । श्रवसरवदा उस समय चतरथ ` 
भ्राथिक कठिनाई मे था । बिहुल मे धन से चतरथ कौ सहायता की श्रौर मोद 
का हस्त-लाघव श्रौर प्रतिभा देख कर उसे ऋण मे बंधक ले गया । मोद दस 
वषं के लिए विहुल की सम्पत्ति बन कर भी दु की ्रवध्थामेंनथा । विहूल 
मोद को सता कर लाभ तहं उठा सकता था । मोद का कलात्मक गुण चक्ति 
के प्रयोग से नहीं निचोड़ा जा सकता था । उसमें मोदका सहयोग रौर रुचि 
भौ भ्रावद्यक थी) सोद प्रासाद मं नये अने मन्दिर मे विशेष रुचि श्रौर 
उत्साह से काम कर रहाथा परन्तु इतने विलम्ब से कि वहं उस कामको 
समाप्त ही नहीं करना चाहता था । 


 युवरा्ञी श्नमिता जबश्रायुके चौथे वषमे थी, दैव इच्छा से उस पर 
शीतला रोग का प्रकोपहुश्राथा। रोगसे व्याकुल श्रमिता दिन व रात किसी 
भी समय हिता की गोद न दछोडना चाहती थी । युवराज्ञी के ज्वर मे सूचित 
हो जाने पर भी हिता उसे श्रपनीं गोद से श्रसलग न करती । 


| भ्रमिता 
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युवराज्ञी के स्वास्थ्य लाभे करने पर महारानी ने दैव कृपा कै लिए भ्रपरि- 
मितं दान दिया । सहस्त्र-सहस्त्र ब्र्यणो ग्रौर श्रमणो को भोजन-वस्त्र से संतुष्ट 
किया । उन्होने राजग्रासाद के इक्यावन दासों को ्रदास कर नागरिक वना 
दिया भ्रौर इवयावन दास खरीद कर उन्हे श्रदास बना देने का पुण्य किया । 

महारानी ने हिता को सम्बोधन किया--न्तुभेक्यादे ? हुम तेरे ऋषी 
है । तदासीद तुभेस्वणंदेतोतू्‌ उसे धारण नहीं कर सकेगी । सबसे पटे 
तूभय ग्रदास करदेते परन्तुतूस््ीह) स्त्री का स्थतन्त्र होना दोष हुं) 
वहू पत्नी हती ह अथवा दासी । कोद नागरिक तेरा वर्ण॒ करना चाहे श्रथवा 
तू वेद्या बनना चाह तो हम तुभे श्रदासं करदं।त्ूजब चह हमसे वर का 
त्फ मगना 1 -- हिता ने महारानी के सम्मृख भूमि पर सिर रख कर ठृत- 
मेताकेर््राभू बहा दिये थे। 

श्रब दित एकति में सीचती--यदि मोद दासन ह्ेतातो वहु महारानी 
से अदास किये जाने का वरदान माग चेती परन्तु मोद तो दूसरे का दास था । 
वह हिता कास्वामी कंसे हौ सक्ताथा1 श्रमी श्रौर सात्‌ वव मोद का 
शरीर त) उसके स्वामी का था कभी वहू कल्पना करती, युवराज्ञी के राज्या- 
भिषेक के समय महारानी उससे कुच मांगने को करहगी तो वह उनके चरणों 
मे सिर रखकर दो वर मागेगी--भ्रन्दाता, सृति-तक्षक मोद को खरीद कर 
प्रदास कर्‌ श्रौर दाम्नी को भी श्रदास्त करने की कृपा करें +” परन्तु प्रभ युव्‌- 
राज्ञी के प्रभिषेक मेँ करई वषं का समय था । दूतनी लम्बी प्रतीक्षाके बोस 
हिता लम्बे-लम्बे सांस लेकर रह्‌ जाती । 
 श्रचानक मोद चार दिन तकश्न्तःपुर के मन्दिरमे नदी श्राया । हिता 
भन को किप तरह वरन फर सकी तो एके कंचृकी को रक्षा के लिए लेकर 
युवराज्ञी के लिए पूतलियां ले श्राने के बहाने जेुक बिदरल के कर्मान्ति (कारखाने) 
मे पर्ची । तव उसने सुना क्ति नगर में महावलियज्न के ममारीह्‌ की धम मची 
हेर ६ । जेदुक विहुल के दुसरे कलाकार कम्मियो ने यन्न की बलिवेदी के लिए 
प्रथवा दूसरे स्थानों मे जो तोरण बनाये थे, नय॑रपालं उनसे सन्तुष्ट न ह्र 
तो विदल ने मोद को वह्‌ तोरण बनाने के लिए रोक लिया है ¦ हिता के लिए 
मौद को करई दिन बिना देस रहना प्रसह्य पीडा थी । 


सहाब्ति-यज् 


उस समय भारत के भ्रन्य राग्योंकी भाति कलिगमेभौ यज्ञ की प्रथा 
रायः लोप हो चुकौ थी । यज्ञो का वास्तविक प्रयोजन श्रथति कूलो ह्वारा सामू- 
दिक रूप से कृषि प्रथवा श्रन्य व्यवस्षाय केरने की प्रणाली तो करई शताद्ि 
पूवं हौ समाप्त हो चुकी थी परन्तु देवताश्रों की कृपा प्रथवा परलोक कामना 
के लिए यन्न प्रथवा बलि की प्रथा-मात्र शेष रह गई थी । तीर्थकसों के जीव 
दया-धम के उपदेश से सम्पञ्च वैदयव्गं को बलि की प्रासे भी विरक्ति होने 
लगी थी । परिणाम मे यज्ञ के समारोहं का प्रवर भी न रहा । देवी-देवताग्रों 
से प्रास्या रखने वाले लोग यदि देवी-देवता की कृपा पाने प्रथवा परलोक की 
कामना से यज्ञ ्रौर बलिका प्रनुष्टान करते भी थे तो वह सामाजिक समारोहं 
न बनकर व्यक्तिगते श्रौर्‌ पारिवारिक श्रनृष्ठान-माव्र रह जाता था) 


कलिगं के महामात्य श्राचायं सुकठ मगध के सम्राट चंड श्रश्ोकके भ्रपरि 
मित सन्य दल लेकर कलिगर कौ ग्नोर चद्ते प्राने के समाचारो से बहुत चितित 
थे । वे जानततैथे कि श्रकशोक प्रपते साम्राज्य की रक्षा ग्रौर विस्तार कै लिषए 
कलिग की विजय को श्रनिवायं समभता था । श्रीक को श्रारंका थी, कलिग के 
मगध सम्राटकी प्राधीनता स्वीकारन करने के उदाहूरणसे साज्नाज्यके 
ग्राधीने दूसरे राज्यों का भी साहस बढेगा भ्रौरवे भी मगध से स्वतन्त्र होने कौ 
इच्छा करेगे । यह दोनो मेसे एकके नष्ट होने का प्रर्न था इदीलिए इस 
बार श्र्लोक इतना बड़ा सँन्य-दल लेकर कलग पर श्राक्रमण के लिएभ्रा रहा 
था कि कलिग का एक-एक सैनिक यदि मगध के कीस-बीस सैनिकोंकाभी 
वध करदेतो भी मगधकी सेनाकी संख्या भ्रधिक रह । महामन्त्री ने केलिग 
की रक्नाके लिषब्रामरण युद्ध का निश्चय किया थां । उनका निश्चय केवल 
यद्ध में धराशायी हो जाने काही नहीं बल्कि कलिय के स्वत्व कौ रक्षाकरनं 
 काथा। इसे लिए वे केवल राज्यकी सेनापरदही निर्भर न कर, कलिय 
की पुरी प्रजा को भी श्रपने स्वत्वं की रक्षा के लिए भ्रामरण लडते रहते कौ 
भावना से श्रनप्रसित कर देना चाहते थं परन्तु महामन्त्री को भ्रपने प्रयत्नो 
मे यथेष्ट सफसता नहीं दिखाई दे रही थी । 


धार वषं पूवे श्रशोक को पराजित करने के लिए कलिग की प्रजानेजो 
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वेषं पुवं थी उसका त्रास प्रव भी विलकुल भूला नही जा चुका था । उस्न युद्ध 
मे खेत रहै पृरषो की स्मृतियां प्रभी रेष थीं, उस युदधमेपगुहो गये लोग मी 
नगर के मार्गों श्रौर गलियों मे दिखाई देते रहते थे । कर्लिंग के विस्तृत राज्य 
के उत्तरभाग की प्रजा ने प्रशोक के पहेले श्राक्रमणमे बहत हानि सही थी । 
वे लोग फिर श्राक्रमण का समाचारपा कर शरण के लिए राजधानी में चले 
श्रा रहे थे) इन भयभीत लौगोंके कारण राजधानीसे भी वाक्त बदृताजा 
रहा था। 


पिछले युद्ध मे श्रस्ोकं को परास्त करने वाले महाराज के ्रभावमेमी 
भजा भ्रपने प्रापको श्रनाथ समभ रही थी । महारानी सेप्रजादयाकौ श्राह 
केर शक्ती थी, शत्रु को पराजित कर सकने कौ नहीं । नगर यृद्ध के प्रातंक 
प्रौर महुगाई से विरूप हो रहा था । जौहरियों, श्राभूषण श्रौर वस्त्रं बेचन 
वालों के वाजार मेँ दुकानदार वैठे-वैठे जम्हाहयां लेते रहते श्रौर युद्ध के भय 
की बाते करते रहते । सन्ध्या समय भी बाजारों मे फूल बेचने वाली स्वयां 
या वैतालिक न दिखाई देते । श्रव कोलाहल था तो केवलं लहार के बाज 
मेँ जरह भांति-भाति के शस्व बनाने के लिए लोहे को पीटने प्नोर धातुघ्रो के 
बजने की मकारं भ्राधी रात तक सुनाई देती रहती थीं । 


कलग की महारानी के तथागत का धमं स्वीकार कर लेने ग्रौर भिक्षुश्च 
प्रौर संघ मं उनकी भक्तिहौ जाने का प्रभाव भीं प्रजा पर स्पष्ट था। 
नगर मे भि्ुप्रों की संख्या बहुत बढ़ गई थी 1 प्रातः, दोपहर ग्रथवा किसी 
भी समय पीत चीवरधारी भिक्षु नगर में जहां-तहां भिक्षा मांगते प्रथवा जीवन- 
मुक्ति क मागं का उपदेश देते रहते । भ्रव नगरवासी पहले कौ तरह भिकषुश्र 
की उपेक्षा न करते न उन्हुं मृडी कहु कर उन प्र हसते ही थे । महारानी कै 
प्रमावके कारण श्रव लोग भिक्षगरों कामी भ्रादर राजपुरषोकी ही भाति 
करते थे । जन-साधारण प्नौर सैनिक भी भिकषुश्रों को देख कर मागं दोड देते, 
ग्रादरसे हाथ जोड कर खडेहो जतिश्रौर भिर भका कर उन्हें नमस्कार 
करते । हाथ मेँ मांस, मदय श्रथवा दुसरे ग्र्ोभन पदाथं होने पर उह भिक्षो 
कीटष्टिसे छात | पीपल के वृक्षो के नीवे प्रथवा चौराहूं पर भिक्षो 
की शरप्रसत्तता के भयस प्ु-बलिनकी जा सकती थी । श्रपने षरोमेभी 
बड़ बड़ ब्राह्मणों प्रभवा कषत्रिय-सामन्तौ के प्रतिर बति देने का साहस 
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अन-साधार्ण को न होता । जन-साधार्ण को जीवन संकटमय जानं पड़ने लगा 
था श्रौर जीवन के संकटों से मूक्तिका उपाय संसार भे वैराग्य ही दीखता 
था । भिक्षु हौ उन्दं ससे सुखी श्रौरं श्रादरणीय जान पडते धे । एसी प्रवस्था 
मे प्रजा मे युद्ध के लिथे कया उत्साह या सैनिक कतंव्य के लिये क्या प्रवृत्ति 
होती ? वे युद्ध को दैवी भ्रापत्ति सममकर उससे त्राण फे लिये भ्रादि दैविकं 
राक्ति श्रौर सिद्धो के चमत्कार श्रौरश्रारीर्वादका ही भयेसा कर सकते थे । 


महामात्य प्रजा कौ एसी भावना प्रौर व्यवहार से चितित् थे परन्तु खड्ग 
काभयदिषा कर प्रजाको युद्ध लड़ने के लिये हाकवे पर दोनों ग्रोर से भयभीत 
प्रजा श्रात्मरक्षा के लिये क्या लडती ? महामात्य प्रजा मेँ श्रात्मविदवास, 
साहस ग्रौर कलिग कौ राजशक्ति के प्रति विरवास उत्पञ्च करना चाहते थे । 
दसं परिस्थिति का उपाय करने के लिये महामात्य ने महासेनापति भद्रकीषि 
के परामशं से कलिय की प्राचीन परस्परा के श्रनुसार युद्धम देवता््रोंसे 
सहायता पानं के लिये देवराज इन्र ग्रौर देवतानं के सेनापति कातिकेय की 
पूजा के लिये एक महान युद्ध-बलि-यज्ञ के समायेह्‌ कै श्रनृष्ठान की घोषणा कौ । 


यह्‌ महाबलि-यज्ञ कातिक मास की रुक्षला श्रष्टमी से लेकर पन्द्रह दिन, 
उस मास की कृष्णा श्रष्टमी तक होने की व्यवस्था थी । सम्पण सम्पन्न प्रजा 
को इस बलि यन्न मे सहयोग दने का श्वनुशासन था । नित्य सदृस्त्र पञ यज्ञ की 
भ्रनेक वेदियों पर बलि-दिये जा कर सभी को प्रसाद बांड जाने की ्ज्चाथी 
ग्रौर उसके साथ ही सूर्यास्त से ्राधी रात तक यज्ञ की वेदियो से यथेष्ट मद 
वांटा जाने की भी व्यवस्था थी। राज्य की सभी वारांगनाग्नो, नतेकियो, 
बन्दियो, चारणो श्रौर कापालिको को भ्राज्ञाथीकरि चौराहीं पर प्रजाको 
संगीत, नृत्य भ्नौर विनोद से तुप्त करे । इसके लिये राज्य उन्हं उचित दक्षिणा 
मरौर पुरस्कार देगा । यज्ञ की प्रथा मूल चुकी प्रजा के लिये यह्‌ श्रनोखी रौर 
परदूमुत योजना थी वेदसे कलिगं क प्रजावत्सल महारानी की छपा मान 
कर्‌ उनके प्रति श्रद्धा ग्नौर कृतज्ञता से श्रमिमृत हो रहै थे । यज्ञ कौ तंयारियों 
के समाचारो से री राज्य श्रौर नगर में उत्साह उमड़ पड़ा । जनगण प्रोक के 
पराक्रमणा का मयं भूल कर उत्साह से बावले होने सगे । 


महामात्य रौर सहासेनापति द्वारा श्रायोजित इस यज्ञ के लिये कलिग के 
सभीलोगोको भावनाएकदही जेसी नहीं थी । राज्य ग्रौर नगर केसेठों में 
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बहूत से जैन तीर्थकरों ्रौर बौद-ध्रमर्णो के श्ननुथायी हौ सये थे । वे जीव- 
माघ से प्रात्मवत भाव श्रौर जीवो की हिसान करने फे धप में विद्वास करनं 
लगे थे । उन्दरं यन्न मे पञु-बलिसे भय श्रौर विरक्ति श्रतुभवहोतीथी।वे 
य्न के भ्रधिष्ठाता ब्राह्मण को परलोक श्रौर देवता का एकमात्र प्रतिनिधि 
मानने के लिये तैयार नहीं थे) इस यज्ञ के लिये पञु ग्रौर धन देने का श्नु 
सासन उन्ह घनं पर भ्राघाते श्रौर श्रपमे उपर श्रन्याय जान पड़ रहा था परन्तु 
राजाज्ञाके कूप मे महामात्य कौ घरज्ञा की उपेक्षा कर सकना सम्भव न था। 


मूतियों ग्रौर कला का व्यवसायी विद्टुल भी सहाबलि-यन्न कौ श्रायोजना से 
उत्साहित नहीं था । कुल वषं से उसे प्रायः विहाय श्नौर चैत्योकेश्रुगारका 
ही काम मिल रहा था। इसलिए उसकी श्रद्धा उसी ध्ंकौम्नोरहो गई थी। 
विहुल को भी इस बात का कलख था कि नगर के इतर-जने ग्नौर साधारण 
लोगों के उन्माद के सुख फे लिए उपे भी यज्ञबलि का भाग धन देना होगा । 
नगरपाल चित्ररथ ने उसे बुला केर यज्ञ के लिये वेदयो, श्नौर नगर मँ स्थान- 
स्थान पर तोरण बनानेकाकामसौपदियाथा | यहुभीएकसंकटदही था) 
संदेह था करि चित्ररथ दस काम के लिये उसे जाने क्या देगा; कुचदेगा भी या 
नहीं । प्रायः छः माप्त से विह्रुतं का सर्वोत्तम कलाकार मौद राजप्रासाद के मंदिर 
से श्रु गार करने कै लिये बुला लिया शया था । वह जाने कैसा कामथा करि मोद 
काम समरष्तहीनकरपारहाथा। मोदकी बनाई वैशाली की नर्तकी की 
पालकौ पर चित्रकारी प्रधूरी ही रह्‌ गई थी। 


विदल ने अपने दो दरसरे कलाकार कम्मियो को नगर मे तोरण बनाम के 
लिये श्रादेक दे दिया धा परन्तु नगरपाल ने वह तोरण देख कर प्रसंतोष प्रकट 
किया ) नगरपाल चाहता था, कि पिद्धले वषं वसंत-उत्सव के समय जैषातोरस ` 
बनाया गया था, उसमे भी उत्तम॒तोर्ण बनें । नगरपाल महाबलि-यज्ञ के 
समय खृब शोभा कर महाप्राल्य ग्रौर सहासेनापती को सन्तुष्ट करने की चिता 
मथा बिहलने इस श्रवसरसे लाभ उठने के लिए मोदको राजप्रासादसे 
बलवा देने की प्राना की । नगरपाल ने प्रासाद के कर्मन्तिधिष्टायक से भ्रन्‌- 


रोध करिया श्रौर मोद को महाबलि-यज्ञ के तोरण बनाने क लिये राजश्रासादसे 
बलवा लिया। 


बिदुल ने मोद को स्नेह से समाया; यह्‌ तोरण कितने दिन 
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है? यह तोदोहीदिनि का कौतुक ह । यज्ञ समाप्त होने परतो लोग इन 
तोरणो को सींच-खीच कर गिरयेगे ग्रौर बालक इनकी लकडियो को सडक. 
पर रगड़ते हुये घोडा बना कर इनकी सवारी करेगे । तुम जँसे-तैसे लीप-पोत 
कर कुं खड़ाकरदो श्रौर चैनसे देशाली कौ नर्तकी की पालकी पूरी कर 
डालो । राजघ्रासराद मेमं किसी दुरे को भेज दगा । | 

जब सोगों ने तोर्सा बनाने के लिये. मोदको म॑च पर चह देा तो 
उसके बनाये पिले तोरणों कौ याद से जन-साधारणा की भीड़ मंच के नीचे 
जृड़ जाने लगी । श्राते-जाति लोग तोरण कै नीचे पहुंचने पर श्रां उठा करं 
कुछ पल के लिये खड़े हौ जाते । निदरल्ले लोग तो प्रायः वहां हौ बने रहते । 

इतने लोगों की कौतूहलपरं श्रौर उत्युक हृष्टि श्रपनी प्रर लेगी देख 
कर मोदके लिये यह सम्भवनहृग्रा करि वह तोरणोंको योँही लीप-पोत 
कर नगरपाल को बहुला दे! वह्‌ मनोयोग से तोरणों पर चिरकारी करने 
सगा । उसने तोरणा के मुख्य फलक पर मयूर प्र सवार देवतार््रो ॐ सेनापति 
कातिकेय का चित्र बनाना भ्रारस्म किया। 


इतने घुन्दर श्रौर विशाल तोरण वनते देख कर लोगों को प्रार्वासन 
भिलता कि महाबलि-यज्ञ का श्रायोजन बहुत विराट रूप मे होगा, नित्य सहसर- 
सहस परशुश्रो कौ वलि के प्रासाद का मां बेटे ग्रौर यज्ञ की वैद्ियौं पर 
सूर्यास्त से श्राधी राततकराज्य कीग्रोरसे मद्यके छत्र लगते की बात 
भटी नहीं ह ¦ बृढ लाल-बुफवकड लोग बताने लगते ~ हमने बचपन प्रौर 
जवानी में प्रतिदिन पांच सहस पञु-बलि के भी यज्ञ देखे ह । तब पूरी रात 
राज्य श्रौर सेद्वियौ, जहरुकों श्रौर श्रेष्ठ्यं कौश्रोर से मद्यके छत्र चालू 
रहते थे । सब चौराहों पर वारांगनाएं रात भर नृत्य करती थीं । मद से उन्मत्त 
स्वश के भ्राभूषणा पहने वेद्याएं हमे बाहु से पकंड कर॒ खींच-खींच करलं 
जाती थीं । भ्रव वह्‌ समय कभी नहीं लौट सक्ते । ॥ि 

कु लोग इस श्रारामें किश्ीघ्र ही बिना मृत्य छक कर पीने को मद 
मिलेगा, श्रदी में छिपाये काषपिख निकाल कर समीप की दुकान सेमदला 
कर पीने-पिलाने लगते श्रौर वलि-यज्ञो का श्र॑त करा देने वाले जैन तीर्थकसौं 
गनौर बौद्ध श्रमणो के प्रति कुवचन बोल कर क्रोध प्रकट करे लगतेः-- साधा- 
रण॒ जन कै श्रानन्द से जलमे वाले इत स्वाधियो ने सम्पन्न-लोगों को सिखा दिया 
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है कि बलि-यज्ञ पापहं। प्रजा का समूह्‌मे भोग करना पाप हं ग्रौर निहत्ले 
मृ डिग्नं के लिये विहार बना कर उन्हरँ नित्य खिलाते रहना पुष्य है ? सेह 
ग्रौर वणिक लोगोंकोतो तीर्थकरों ग्रौर श्रमणो का धमं भला लगेगादही) 
गद्दी पर बैठ-बैठे उन्हं मांस भोजन पचेगा कैसे ? वहं बलि क्योदे? बलि 
मे धन लगना ह इसलिये कृपण सेह) को बलि पाप जान पड़ती ह । मृखं यह्‌ 
तहं जानते कि देवता वलि पाकर संतुष्ट होगा यातुष्टारे स्वयं भी कुष्ट 
न खाने-पीने से ? देवता नाच-गान से रीकषेगा या उसके प्ामने श्रांख मद कर 
बेठ जानेसे? वे लोग कठिग की राजेश्वरी, महामात्य ग्रौर महारेनापती 
की जय पूकारने लगते, जिनकी कृपा पे यज्ञे की परम्परा का पुनर्वा हरा । 

मोदके मंच परे बैठकर तोरण बनाते समथ कभी-कभी वृद्ध गायक 
लोहित भी गीचे भीडमे खडा जाता। वहु मोदकौ चित्रकारी देखता 
दभ्रा गाने भीलगतातोग्रौर श्रधिकेलोग मच के नीचेजमा हो जति। 
लोहित का पिता मद्यकी दुकान करताथा । पिताकौ म॒त्यु कै बाद लोहति 
को दुकान पर बैठकर मद्य के प्यासों की प्रतीक्षा करते रहना श्रच्छा त 
लगता । प्यास कै पास मृत्य न हने पर उन्हं निराश लौट देना उसे ग्रो 
भी बुरा लगता। उसके गीतोकी प्रशंसा करने बालोंको वह बिना मूल्य 
पिला कर भी संतोष पाता। लोहित के गीतों की प्रशंसा बढती गई परन्तु 
उत्को दुकान की श्राय षटती गई । मद कौ दूकान के लिये राजकर देने के 
लिये उसे उधार लेना पड़ता । श्रन्त मे ऋण चुकराने मे उसकी दुकान ही 
विकं गर्ह । वह्‌ बेधर-बार का हो गया। सम्पन्च लोग उसके गीत सुननेके. 
लिये उसे श्रपने घर बला लेते 1 सवेसाधारण उसे पथो ग्रौर पण्यो मे घेर कर 
उसके गीत्‌ सुननं लगते । 

लोहित का केठ मधुर धा ग्रौर उसके गीतों के बोल मर्मस्पर्शी हते पे। 
उसके गीत सुनकर गवाक्षो मेवैठीया षर के किवाइ कीग्रोट खडी कुल- 
वधुश्रो के नेत्र सजल प्रौर हृदय विह्वल हो जाते । उस ते श्रासं चार होजाने 
पर वे तेतर भुकाना भी भूल जातीं । लोहित एसे मुग्ध नेत्रो कौ स्मृति को गीतों 
मे याद करता । वह्‌ कल कौ चित्ता मेँ न मूर्फा कर श्राज खिल लेने की वात 
कहता । पथिक ग्रौर श्रेष्ठी, बंधू के प्रम ग्रौर विरह के गौत गाता श्रौर्‌ परिद्ले 
युद्ध मेँ श्रशोक का मान-मदेन करते वाली कलिग की वीरता के गीत याता । 
लोहित नागरिक को जो कंतोष देता था उसका मूल्य माप-तोल करे नहीं 
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लिया-दिया जा सकता था इसतिए लोहित को धन की श्रपेक्षा श्रादरं श्रौर 
स्नेह ही श्रधिक भिलता था । 

लोहित पंच ॐ नीचे खडा श्रखें उठयें मोद कौ चिव्रकारी को देखता 

हता तो भीड उसे षेरकर प्रनतरोध करने लगतीः- मोद श्रपनीकलासे 

हमारी घ्रांखो को तुप्त कर रहा ह । तुम कानों मेंग्रमृत वर्षी करो । 

श्रपनं प्रति भीड़का चादर देख कर लोहित के नेत्रश्राधे सुद गये श्रौर 
नथुने फडक उठे । उसने कलिग कौ महारानी की मयूर प्र प्रारूढ़ कातिकेय 
से उपमा देकर कलिग की प्रजा की उपमा देवताश्रो के दलसे दी ग्रौर स्ण- 
क्षत्र से भागती ग्रकोकको सेना कौ उपमा राक्षसो के पराजित दलों से। 
उसने कलिग की प्रजा कौ ललकारा--पराजय मृत्यु हं 1" तू मृत्युस 
लड । श्रपना पेट मरने वालो धरती की रक्षा के लिये, जन्म देने वाली वृद्धा 
माकी कोको चोट से बचाने के लिये, श्रपनी सन्तान को स्तन पिलाती श्रपनी 
पत्नी के लिये शत्रु के वाणो को श्रपने चौड सीने पर भेल । ररे केलिगके 
सिह, श्राततायी को फाड़ डालने के लिए ग्रपना पजा उठा ¦ भीड़ साघु-साधू 
कहु कर भूमने लगी । 


मोदके हाथ की कूची रुक गई प्रौर वह्‌ लोटत कौ उपमाश्रो को ध्यान 
से सुनने लगा । उसके हाथ फिर तोरण के फलक पर काम करने लगे । उस 
ने मयुर पर सवार देवताग्रो के सेनापति कातिकेय के मख को कलिग की महा- 
रानीकी मनृहारदेदी प्रौर देवताश्रोकीसेनामे, मच के नीचे खडी भीड 
मे से लोहित, भरम्ब, किस्सल, गुम्फ ्रादि के मूलो की कृतियाँ बना दीं । भीड 
पर श्रदुभुत उन्माद शा गया । लोग उंच स्वर मं मगध के राजा ग्रशोक्‌ को 
युद्ध के लिये ललकारने लगे । कु लोगं समीप की दुकान सेमदलेश्रायं 
प्रौर लोहित ग्रौर मोद को पिला कर, खम ठोक कर श्रौर एके दूसरे को 
पीठ प्रर थपकी देकर पुकारने लगे-- “नित्य मांस साकरभ्रौर मदपी कर 
मत्तगज की-सी शक्ति इन बाहं मे रा जायमी तो मगध के उस जंगली भसे 
की सीगों से पकड़ कर पौषे ठकेल देने में क्या लगेगा 

दुसरों ने कहा--“इस बार उसर्भसे को पी व्केल देनैसेदहीतहीं 
होगा । उभे बलि करके देवता को तप्त करना हौया । 


` युद्ध के उत््ाह का रंग चा जाने पर भीडके लोग एक दूसरे को मल्लयुद्ध 
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के दांव-पेच बताने लगते । पथो शौर मार्गो पर ही जोडं ट जते । कुष्ठ लोग 
लकडियां श्रौर तलयार निकाल लाति श्रौर श्रालसरक्षा के म्रौर रत्र पर श्राक्र 
मरा क्ते के पैतरे सीखने लगते! जनसाधारण स्वयं ही युद्ध के लिये तैयार 
होने लगं । 


बिट्रूल ने नेगरपाल कौ सहायता से मोदको राजप्रासादके संदिरका 
ध्रुगारे करने कै कामसे बलवा कर तोरण बनाने केकाम परलगादिया 
थातो मोदको यह परिवतेन बहुत ललाथा । सबसे बडादुःख था हिता 
से मिल सकने का प्रव्र छिन जाना परन्तु दासत्व के भाग्य के सामे 
सिर भूका कर सह जाने के प्रतिर्क्ति श्रौर उपाय नथा । तोरण पर काम 
करते समय उसके मन मँ हिता का स्पश्रौर कानों मे हिता के शब्द गृ जते 
रहते । सोचता रहता कि वहु भी उतनी ही व्यकुल हो रही होगी परन्तु 
 जबतोरण के तीचे खंडीहो जाने वाली भीड़ के सम्मख श्रपनी कलाका 
प्रदरेन करने काभावनजाग उतातो वह्‌ श्रपने काम मेँ इतना इव गया 
कि हिता की बातत सौचने का व्यवधान ही न मिलता । जब लोहित के प्राजाने 
से तोरण के नीचे युद्ध की उत्तेजना का वातावरण बन जाने लगा तो मोदं 
भी उसमे समा गया । हिता की याद उसे केवल रातमेंही व्याकुल करती 
श्रौर इसके लिये उसे श्रशोक पर क्रोध भ्राता । 


हिता करई दिनि तके मोदको देखनेका श्रवसरन प्रकर ्रव्शदहौ 
गरईथी । रहान गयातो कचुकी मामा के सम्मृख युवरा्नी के लिये बिह्रूल 
 जेदुक के षां से खिलौने ले आने का बहाना बता कर श्रौर एकं कंचुकी को 
रक्षा के लिये साथ लेकर वह नगर पे गरई। मोद विदल के कर्मान्त मेन 
था। समाचार पाकर हिता राज-पथ की ग्रोर गई । उसने मोद को ञ्चे संच 
पर तोरण बनते हृए देखा श्रौर नीचे लगी भीड को भी देखा । एसी प्रव- 
स्थामं वह्‌ ष्या कर सकती थी ? वह्‌ विवश लौट श्राई परल्तु एकमश्रौर 
सप्ताह बीत जनं पर वह्‌ फिर व्यकरुलं हौ गयी । विश्राम के लिये युर्वराज्ञी 
के दोपहर मेँ सोते ही उसने मां वापी से कहा--श्रम्मा, यृवराङ्गी प्रभी सोयी 
हं । उ कर पतली के विवाह का खेलं खेलेगी । मे कंचुकी मामा से कह दं 
कि श्राचायं ग्रौरश्रायेकी हवेलियों से बालिकाग्रों को बलवाले । मै भाकर 
 जेटुकं बिद्रूल के यहां से नयी पुतली छे प्रां । मां ममे येप विलम्ब भीहे ` 
जयेतोतू राजकुमारी को बहृलाये रखना !* 
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बेटी के प्रति प्रादंकासे प्रौर उसे बरजनेकेलिएवापीकी श्रासोंमें 
ग्रास श्रा गये थे परन्तु हिता मांके प्राुग्रौकोदेलकर भी रूकन सकी) 
रला के लिए कंचुकी को साथ ले वह्‌ बिदुल के यहाँ पहुवी । मोद कोन पा कर 
भी उस्ने नयी पुतलिर्यां लीं ग्मौर फिर कंपते हुए क्दमोंसे राजपथकी 
भ्रोर चल दी। इस बार उपे दृसरे ही चौराहे पर मोद मंच पर दिखाई दिया । 
भीड़ पहले से भी कुदं ग्रधिकही थी) हिता टठिकी, कुठ सोचा; क्या मोद 
सचमुच मभभूल गया ह? पन प्रौरभी उदि हौ गया । निचय पिया 
एक बार उससे घात तो करं, बात क्या है? वह राजग्राप्राद मे षयो नही 
प्राता { हिता तोरण क नीचे पहुंच गई} तोरण की श्रोर मुख उरे बेसुध 
भीडदउसे मागेनदेरहीथी | वृद्ध कंचुकी को पुकारना पड़ा--“भले सोगो 
राजदासी को माभ दो ।" 

पुकार सुन कर मोद वे नीचे भ्मुक कर देखा । हिता की क्षुब्द उदास 
ग्रखों से उसकौ ग्रखिं मिली । हिता का पीला मृख देख कर उसका हृद्य 
बिध गया । हिताकी भ्राखों मे भरी पीडाकौ उपेक्षा वहन कर सका । वहू 
तुरन्त मच से उतर प्राया । मंच के नीचे खड लोगो से उसने कहा- “एक हुधि- 
यार लेकर श्रभीभ्राधी घडी मे लौटताहूं रौर वह्‌ हिता भ्रौर कंचुकी 
के पीछे लम्बे-लम्बे पग ॒रलता चन दिया । कृच ही दूर जा कर उसने देखा 
हिता प्रौर कचृकी धीमे-धीमेजारहै थेश्रौर हिता धूम-धूम कर देखतती जा 
र्हीथी। 

मोदके पस् कुखन कुं काषपिण॒ रहते ही थे । विद्रूल उसके प्रति 
कपा प्रकट करने क लिए उसे जब-तब कुं देता रहता था परन्तु इतना कभी 
नहीं कि मोद भाग जाने का साहस्र कर सके! हिता के सुभानेसे मोदे 
केचुकी को मघं पी सकने के लिए कु कार्षापणा दे दिये । कचुकी प्रसन्नं हकर 
तुरन्त समीपरकी मद्यका दुकान कीश्नोर लपके गया श्रौर मोद दहिताको 
एक सूनी रली मेलेजाकर बात करने लगा । मौद नै राजप्रासादे कामसे 
हटाये जाकर तोरण बनाने के काम मे लगाये जनके प्रसममेबतायानि 
नगरमे समाचारहै कि चंड श्रशोक वहत बड़ी सेना ठेकर भ्रा रहा है । बू 
भयंकर युद्ध होगा । श्रत युवराक्ञी के श्रभिषेक के समय श्रदास होने की प्रतीक्षा 
काग्रवसर नहींहै। युनाहै, चंड भ्रशोक पूरे नमर को जला देगा श्रौर सव 
प्रजा को मगधका दाप बना ठेगा । साहूसरहतोतृ प्रसादसे भागकरश्रा 
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जा। हम दोनौंप्राणोकी बाओी लगा कर कहीं च्छे जायेगेयां मै तोरण 
कनाने का काम पूरा करके राज्य से शस्व लेकर सैनिक बन जाऊंगा । कई 
तोग यह भी कहते हँ कि महाबलि-यज्ञ के पश्चात महामात्य सैनिक बन जाने 
वाले दासों को युद्ध कौ समाप्त पर श्रदास करदेन कीश्राज्ञादेदेगे। 
मोद कौ बात सुन करं हिता व्याकुल हौ गई । सोद के शस्त्र लेकर युद्ध 

मे जाने कौ कल्पना उपे एेसी ही लगी जैसे शस्त का प्रहार स्वथं उसफे शरीर 
परहोरहाहो। हिता मौदको समाया, एेसानकरना, म मर जाऊंगी । 
भगवान स्थविर का प्रादीवेदि श्रौर चम॑त्कारही युद्ध से कलिग की रक्षा करेगा। 
महारानी एक सह भिभूग्ो से परित्राश-दिवा-तेना का पाठ करेगी । तू 
कुठ दिन प्रतीक्षा करा महारानी तुभे मन्दिर का श्रु गार पूरा करने $ लिए 
फिर स्मरण करम । | 

 कवुकौ के मच पीकर लौटने मेप्नौर हिता के मोदसे सेनिक न बननं 
के श्रनूनय-विनेय करते रहने मेँ बिलम्ब हो गया । प्रासाद कौ श्रोर जत्दी- 
जल्दी कंदम रसं कर लौटती हई हिता चितित धी कि विलम्ब हौ जनि 
युवरज्नी सिस्र हो रही होगी । कहीं उसे पुकारा तो नहीं जा रहा होगा ! 

बालिका यृूवरान्षी दोपहर में नींदपे उठी तो प्राचां महोमात्य श्रौ 

राये महासेनापति के परिवार की बालिका नै उन पुतली का व्याह रचाने 
की बात याददिलार््‌। हिताश्रभीलौरीन थी। प्रौढा वापीनेव्याहुकौ 
वेदी वसे ही वना दी जंसे हिता बनाया करती धी । बेटी के इतने समय तक 
त लौटनेसे वापीका मनका से्वैलाजा रहाथा। उसे पराने गुड 
श्रौरगृड्योको ही विवाहूके लिए वेदी परबेठादिवा। 

भ्रमिता पृराने गुडनूडिया देख कर संतुष्ट न हई । मचल कर बोली -- 
“पुरानी पुतसियों का विवाह नहीं करेगे । हितू को बलाग्रो । हितू नई पृत- 
लिया देगी ।' ्रमिता का विद्वा था किं हिता उसकौ संव इच्छायं पूरी कर 
सक्ती | 


वापी ग्रौर भी चितित हो गई । वह्‌ राजकुमारी के हठ को जानती थी । 
पराका हई किं उसकी बेटीके प्रति श्रवोध राजकुमारी कौ कृपाबेटीका 
कोल न बन जाए । हिता क पकारे जाने पर उसकी खोज होने लगेगी । हिता 
को प्रासाद से गए तीत घड़ी समय बीत चुका था । एसी श्रवस्था मे हति 
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पर जो भी बीत जाता, थो होता) दाप का नायक दण्डक हिता से प्रसन्न 
नहीं था । हिता नै दण्डक को सन्तुष्ट करना स्वीकार नहीं किया था। वापी 
नेबेटीकोसंकेत से समफायाभीथा गिप्रापाद के दा्त-दासियों क्रा सुश्च- 
दुखं दण्डकके ही हाथ मेहे । महारानी श्नौर राजकुमारी की कृपापात्र होने 
परभीकमीने कभीतो दण्डकके हाथ पडनाही होगा! दासी-पूत्रीको 
म्रभिमान शोभा नहीं देता क्योकि उसका भ्रभिमान निभ नहीं सकता । समी 
लडक्रियो की सताग्रों की तरह वापीकोभी विद्वा था कि उसकी बेदी 
कोश्रायु बीस वष॑की हो जाने प्र मी वह्‌ भौली हैं) 

वापौ ने श्रमिता को वहुत स्नेह गौर प्रनुनय से समाया - “रम्मे महा- 
रानी, हित महारानी के लिये नई पूतलियां लेने गई है, ्रभी श्राती होमी । 
तव तक्‌ महारानी खेले ।" 


भ्रमिता ने हठ से मचल करं प्रपना परा हरीर हिला दिया श्रौर केशों के 
मंडल चछिटका कर ्रस्वीकार किया--“हुमे नहीं चाहिए नई पुतलिर्यां । हम 
दीं खेलेगे ) हित को वृलश्रो ।* 
वापीनेग्रौर भी दुलार से मनाया-- "महारानी शीघ्र प्रये } हम मुडिया 
बेटी का व्याह्‌करादे, नहीं तोशुम पुहूत टल जायगा ! भद्रे लेलाभी 
म्रायं। --वापी ने महामात्य की पौत्री को सम्बोधन किया । 


श्रमितानेफिरभीहृठसे शरीर को हिला केर श्राग्रहं किया-- "कंसे ? 
हित पतली कीमांह।मांके बिना पृत्तली का व्याह कैसे होगा? 


वापी ने महासेनापति की पौत्री सीता के भिरप्र हाथ रख कर सुभाया-- 
“भद्रं सीता पृतली की बनेगी ।"- सीता प्रसन्नता से उल पड़ी, “हां 
हम पतली की मां बतेमी 1 


प्रमिता नेहृठसे प्रस्वीकार्‌ कर दिया-- "नहीं नही, पतलीकौमांततो 
हितू हे । उसे ग्रच्छी माँ बनना प्राता है) उसे बिदाई का रोना श्रच्छा भरता 
है । पतली कौ विदाई के समयं कौन रोयेगा ? 

वापी ने विद्वास दिलाया--“श्रम्मे महारानी, इस दासी को खूब रोना श्राता 
है । हिता को मैने ही सेना सिखाया है । पतली कौ . मां यह्‌ दासी बनेगी । 
दासी खूब रोयेगी ।'*-- वापी गुडिवा के सिर पर स्नेह से पुचकार्‌ कर बोली, 
“यह्‌ मेरी बिटिया है“--म्रौर फिर रुभ्रासे स्वर में बोली, “मेरी राजकुमारी 
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भिटिया को श्रनाम देश का राजकुमार व्याह कर साते नदी प्रौर सात समुद्र 
पारत जायगा । मैँश्रपनी दूलारी विषिया को याद केष्गी ।'--वापी प्रपनी 
ग्रसं पर प्रचल का छौर रखकर रोने का प्रभिनय करने लगी । 


भ्रमिता वापी के श्रसिनयसे हंस पडी परन्तु क्षण भरमेही फिर दिता 
की याद भ्रा जाने वे पुकार उटी--"हितू को बलाग्रो, हितू कहं गई 7” 

प्रमितारी पुकारसे वापी कामन दहल रहाथा। लोग यहु पुकार 
सुनेगे तो क्थाहोगा ¡ वधी चे श्रमिताको गोद में उठा लिया ग्नौर बौती-- 
ष्ट्मतो महारानी को लेकर ताचेगे |" ग्रौर व्ह श्रमिताकोहंसादेनेके 
सिये उसे गोद में उठाकर वेग से चक्कर काटने लंगी । भ्रमिता वापी के यत्न 
से बहली नही, भू भला कर उसने कहा - “हमे छोड दो ! “ 

युवर्ञी वापी कौ गोदे उतर करदिताकेन प्रानेकेक्रोधमंभूमि 
पर लोट-लौट कर सोने लगी । वापी विवक्ञ थी वह चाहती थी यदि राज. 
कुमारी उसके प्श टेकर, उसके प्रारो का खिलौना बना कर भी बहुलं जाये 
तो वह्‌ श्रपने प्रण॒ देदे। फिसी प्रकार उसकी श्र्टृड टी पर श्राया संकट 
ठत जाये परन्तु भ्रमिता ऊंचे स्वर मे हिता को पुकार कर रोने लगी । 

सहसा कक्ष के बाहर श्रलिद से क्रोध भरी पुकार सुनाई दी--“बेटी 
क्यो रो रही है ?“-- स्वर महिराजमाता, श्रमिताकीदादीकाथा | वापीके 
प्रव तले से धरती निकल गई । वापी कौ दृष्टि कक्षकेद्टार कौ शरोर गई। 

हिराजमाता एकं दासी के कंधे का ग्रौर्‌ दूसरी दासी की बाह का वहारा लिये 

कक्षम चलीश्रा रही थीं उन्होने मूला कर कोधे प्रकट किया-- "दृष्टा 
वेटीकोरुलाक्यों रही है?" 


वापी काठकी तरह स्तन्ध रह गई । उक्तके होठोंसे शब्दन निकल 
सका । दादी के लाड से श्रमिताश्रौर भी मचल कर ऊंचे स्वरम रो कर पुकार 
उटी-~-"हितर को बलाग्रो ! हित को बलाग्रो ! ” 


युवरा्नी के रोने के शब्द से ्रलिदों श्रौर रमन भ से कई दासियां श्नौर 
यवनियां भी श्रा पहुंची । राजमाता का कोष बह गया । उन्होने ञचे स्वरम 
पुकारा-- “कहां गई ह वह पिशाची बिया को छोड़ कर ? दंडकसे कहो 
उस डायन का कठोर शाप्ननकरे !* 


भ्रमिता कै रोने कौ पुकार सून कर केचुकी उदहाल भी श्रा मया था । उस 
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ने मचलती हई श्रमिताको उठाकर कथे से लगा लिया रौर श्राइवासन 
दिया--^भ्रम्मे महारानी, हितू महायनी क लिये बहत चुन्दर पृतली ला रही 
हं । हत्‌ कुरंग शावकों को कोमल दूष खिला रही है । चले, महारानी वहां 
ही चलें । भद्रे लेखा ग्रौर भद्रे सीताभी चलें ।" 


कंचुकी भ्रमिता को गोद मे ग्रौर लेखाग्रौर सीताको भी साथ लेकर 
प्रांगन मे चला गया । राजमात्रा भी दासि का सहारा लिये हिता की उच्छ - 
खलता कै प्रति क्रोध में बड़बड़ाती श्रौर उसे उचित दंड भिसने की इच्छा 
प्रकट करती प्रमद-उद्यान की श्रोर गह । स्तब्धे वापी ही कक्ष पेँश्रकेली रह्‌ 
गई । राजमाता के चले जाने के पदचात् ही उमे भय से कपिने का साहस 
हृश्रा । उसका शरीर जल की वेगवान धारमे उने हुए कास्तकी भांति थर्थरा 
उठा । ग्रौगन श्रौर श्रलिदों से दासियौं की पुकारे सुनाई दे रही णी--"“हिता 
को बलाग्रो ! """ दुष्टा कहं गई ! "उषे चीघ्र बलाग्रो { “--श्रपनी बेदी के 
प्रति भय ओ्रौर उसकी मृखंता केप्रति क्रोधये वापीकेनेनोततेनतो ग्राम 
ही टपक मकै न मुख से शब्द ही फट सका । 


हिता विलम्ब हो जाने के कारणा सहमति हृए राजप्रासाद की इयोदी 
मे राई । उसके गेहुएं साके उभरे हए मलों परभयं कापीलापन श्रौर 
बड़े-बड़े नेत्रं के दवेत कोयो मे चिता स्पष्ट भलक रही थी 1 श्रपने भ्रांचल 
मेँ सम्भाली हृई पुतलियो ग्रौर चिलौं को वह्‌ सहारे के लिये हृदय पर दवबाये 
थी, सानो भय श्रौर संक्टमें ग्रौर तीक्ष्ण इष्टयो घै युवर्ञी के खिलौने 
ही क्वच बन कर उसकी रक्षा कर सक्ते थे । 


दरार पर भावे ग्रौर ठाले लिये चौकषी ॐ लिये खड सैनिकों मेसेएक ते 
हिता की ग्रोर कटाक्ष किया--ध्नगर मे श्रमिपार कर श्रई?" प्रौरहिता के 
साथ के कंचुकी को मद्य पिये देख कर उने कहा --“ग्रौर इस कापालिक को 
तो देखो, यह्‌ उसकी छण से ही उन्मत्त हो रहा ह 
हिता का सिर तनिक श्रौर भूक गया श्रौर वह मौन रह्‌ श्रागे बढ गई । 
पीठ पीछे से उसे दूसरे सैनिक का स्वर सूनाई द्िया--शश्रभी तो श्रन्तःपुर 
दरसे युकारा जा रहा था ।"- पीठ पीछे से यह्‌ शब्द सूने कर हिता के पांव 
लडखडा गये । 


हिता श्रन्तःपुर कौ इयोढी पर पहुंची तो दारपान्न यवनी नै उसे क्रोध मं 
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तलकारा-- “पिशाची तू भूठ गोल कर गई थी । तूने कह था कचुकी मामा 
कौ श्रज्ञामेजारही थी" ॑ 

हिता उत्तरदेनेकोथीकिउस कीमां भीतरके श्रागनसे इयोढीकी 
रोर ग्राती दिखाई दी । वापी क्रोध ग्रौर भत्सं॑ना म चिल्ला उठी --^मर जाय 
तू ! इतना विलम्ब कँसे हशर तुभे ? चल, युवराज्ञी तेरे विना मचल रही है ।' 


हिता भय के कारण कांप गई । उससे कुछ उत्तरदेतेन बना। वह्‌ 
दीघ्रता से प्रलिद कौग्रोर बहृने लगी परन्तु दुसरी यवनी ते प्राकर उसे 
पकेड कर सीचते हए कहा-- “दसो दंडक ने अनञाप्तन के लिये वृलाया है । 
राजमाता की श्राज्ञा है इसका कठोर शासन किया जाये ।" 

 हिताने कपिते हुए कातर स्वरम विनय की-- "पै कंचुकी मामाके 

श्रादेद से यृवराज्नी के लिये पृतलियाँ लेने जेदु के यहां गई थी ।" 

वापी ने ध्रागे बदु करबेदीको दूसरी बाह से भ्रपनी ग्रोर खीचते हुए यवनी 
से प्रार्थना की--“स्वामिनी, इस मूर्खा को जाने दो । युवराज्ञी इसके बिना 
रो रही ह । पहले युवराज्ञी को मना से, फिरतो श्रायगी ही, जायगी कहां ! 

यवनी ने वापी को धक्का देकर पी हृटा दिया श्रौर हिता को कलाई से 
खींचती हई श्रन्तःपुर ग्रौर बाहर के ्रांगन के बीच दासो पर्‌ श्नश्षासन रखने 
वाले दास-नायक दंडकं के छोटे भ्रांगन मेँ ले गर्ई। दासों के श्नुश्षासन का 
छोटा राग पत्थर की भीतो से धिराथा। मुख्यं द्वार से सायने कच्वी भूमि 
का श्रागन था प्रौरश्रांगन के रागे पत्थर का नीचा श्रलिद । श्रसिद के भीतर 
से काठके भारी किवाड लगी कोठडि्यां दिखाई देती थीं । भ्रिद की भीत 
मेँ कथेकीउचाईपरक्ईषुटे गडथे। खूटोसे लहै की सकले, रस्सियां 
ग्रौर कोड लवके थे । इस स्थान काध्यानश्रतेही प्रासादके छः सौ दास- 
दासियां के शरीर भय से कंटकित हो जाते धे 1 श्रलिद के बायें कोने मे काठ 
के तस्त पर एके कपड़ा विद्याये दासनायक दंडक कोहनी का सहारा िये लेटा 
था। एक दासी प्रासादके उपयोग से जीणं हौ चुके चिकनी लकड़ी के बेलन 
से उसकी जपि दबा रही थी। 

हिता को बांह्‌ से संच कर लाती हुई यवनी भ्रागन से ही बोल उठी -- 
“स्वामी, यह पिशाची, श्रमी नगर म॑ श्रमिसार करके लौदी है । पुरे प्रन्तःुर, 
उदयान ग्रौर बाहर श्रगन मेँ भी कही नहीं थी ।" 
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दंडक ने प्रधिकारकीमुद्रामे हिता कौ श्रोर देखा परन्तु नेत्रो की तृष्णा 
न छिपी । हिता ने हाय जोड कर कातर स्वर मे प्रार्थना की--^्स्वामी, 
दासी कुकी मामा के प्रादेश से कचृकी पिक कौ रक्षा मेँ भगवती युवराज्ञी के 
लिथे यह पूतलियां लेने"-- श्रपनी कोली दिखा कर उसनं कहा, “जक बिह्रुल 
के यहां गई थी ।" 


दंडके न्मे तृष्साप्रौरस्वरमें श्रधिकार का पुट देकर बोला-- 
“हम सव समभेते ह । युवरान्नी कौ परिचर्या दासी होने का बहुत श्रहुकार 
हं तुभं इसलिये हमारी अवन्ना करती है । नहीं जानती, पानी में रह्‌ कर 
मगर से श्रहुकार नहीं निभता ।'-घमकाते-धमकाते दंडक के होटों पर मुस्कान 
ग्रा गई, “श्रच्छा, यहम तो म्रा । हमारी जांधे तो दबा ।" | 


हिता हाथ जोड़कर प्रति कातर स्वर मेँ गोली -- “स्वामी, युवराज्ञी दासी 
की पुकार रहीहै, रुष्ट हो जायगी ।" 

दडक क्रोध मे श्रपने हाथ क्रा सहारा लेकरतस्त से श्राधा उठ मयाश्रौर 
बोला--“युवरान्नी को स्पश करने का इतना अ्रभिमान है तुभे ! हमारी जाधों 
मे तुभ कटि जान पडते हैं!" 

हिता के पौषे खडी यवनी ने हंस करसे दंडक कौ ग्रोर ठकेल दिया। 
दंडकृ नेह बहा कर उसकी कलाई पकड ली ग्रौर श्रपनी श्रौर खीचा। 
हिता उचे स्वर मं पुकार उटी--शक्षमाहो स्वामी क्षमाहो ! युवराज्ञी पकार 
रही, रुष्ट हो जायेगी | मृे भय लगता हु ।” . उसके स्वरमं कातरता थी 
परन्तु उसने श्रपनी बाह मरोड करश्रौर जोर से भटका देकर दण्डक से 
छृडा ली । 


दण्डक तस्त पर सीधा हठ चबा कर वोला--"भयही तो तुभे तहीं 

ह । भ्राजत्‌ हमें पहचान लेकि हमारी श्रवज्ञा केरनेसे क्यारहोता ह ।" 

दण्डक नं यवनी की रोर देखा, “चार केशा ( कोड ) इसकी पीठ पर 
लगा दे! | | | 

= हिता कापि उदी । यवनी मानो एसे ्रवसर कौ प्रतीक्षामे ही थी । उसका 

हाथ तुरन्त खृटे पर लटके कोड की श्रोर बढ़ गया । यवनी ने कों को उतार 

वायुम लहराकरहिताकी पीठपरदे मारा। कोड़ेकौ रस्सीहिताकी 


5०  [ भ्रमिः 


पीठको लपेटती हृं उतकीणोदी कोभी छगई । हिता एकही चोटें 
धरती पर गिर कर चीख उटी-- "हाय अम्मा ! " 


दंडक क्रोध मे घ्रां निकाल कर भयंकर कुत्ते कौ तरह गुर्ख उटा--"तू 
चित्लाती ह ? तेरा इतना साहस ! ” उसने यवनी पर क्रोध प्रकट फिया-- 
मूर्ता, ने इसका मृख श्यो नहीं बाधा ?" 


यवनी मृद्‌ बाधने का कृषड़ा लेनेके लिये खुंटेकी प्रौर सपकी । उएी 
मय छोटे श्रागन कौ भीत के परे से युवरान्नी की पुकार धुना दी--“हितु 
प्रो हित्‌ ! | 


दण्डक तुरन्त तल्त से उठ खड़ा हूश्रा । उसने हाथ के संकेत से यवनी 
को हिता का मुह वांधने से रोक दिया श्रौर हिता कौ श्रोर घूर केर बोला-- 
“मोन ! नेव पोच !“ | 


भीतके परेसे फिर वृद्ध उदाचश्रौर युवराज्ञीकीपुकार सुनाई दी- 
हतुः हित ! " | 


दण्डक के संकेत से यवनी ने कपडे से हिता का मूख पोह दिया रौर वह्‌ 
उक बाह से सीघती हुई श्रगनके द्वार की प्रोरते गई श्नौर श्रागन ङ दरार 
के बाहूर धकेल दिया । 

हिता ने देखा सामने वृद्ध उदान ग्रौर उसके पीक युवरान्नी को गोदमें 
लिए उसकी माँ खड़ी थी । यवराज्ञी के श्रौ उ पुनः पुकारने के लिए सुल 
रहे थे । हिता पौडा सह जाने के लिए श्रपने होठ दति से दवाये श्रौर युव- 
राज्ञी को गोदमेले लेने के लिए बहि फलाये उसकी श्रोर यद्‌ गई । भ्रमिता 
वापौकी बेहिंसेहिताकी मोदमे ग्ना गई । श्रपने रास भरे नेत्र भ्रमितासे 
छिपाने के लिए राजकुमारी कौ ठेदी स्नेह से प्रपने कन्धे पर रख ली श्रौर 
पड़ा से उगमगाते कदमो से अरलिद कौ प्रोर चल दी । | 


हिता ने श्रपनी रोई हई प्रसि श्नौर ठी की चोट श्रमिताकी ग्रासो 
से गचाने का बहुत यतन क्रिया प्रन राजकुमारी ने पृष्ठ ही लिया--^ू 


- हिता मौन रह्‌ मई । 
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ग्रमिता ने भ्रपनौ गोल कोमल बह हिता के गले मे डाल कर श्रौर उसके 


हिता ने स्वीकृति मेँ सिर भका दिया श्रौर नेत्र श्रंचल से पोच लिए । 


रमिता के नेत्र विस्मय ग्रौर करुणा से फैल गए 1 उसने पूखा-- "कया 
तूने क्सीसेकुछ छीनाथा; तूनेक्याक्िसीकोउरायाथा; तूनेक्या 
किसीकोमाराथां ?" 


हिता ने युवयज्ञी के केशो मे स्नेह से उंगलियां डाल फर इनकार मे सिर 
हिला कर मुस्कराने का यल्ल किया । 


 श्रमिताते मरौर मी विस्मय से पृ्ध--"तो दण्डक ने तुके क्यों मास?" 


भ्रमिता के भोलेफन से हिताके हले प्र मृस्कान श्रा गई उसमे युव- 
रा्ली की ठोदुी स्नेह से उगलियों की पोर मे लेकर उत्तर दिया--श्रम्मे 
 सरहारानी, मै खेलने चली गई थी ।" 


ग्रमिता का विस्मय रौर भी बहु गया । उसने पृष्ठा -- "^ किसके खेलने 
गई थी ए" 

हिता की मुस्कान मे लाज की लाली मिल गरई--"श्रपने प्रेमी से, महा- 
रानी ! “--उसने उत्तर दिया । | 

प्रमिता ने फिर ग्रपनी बाह हिता के गते मे डाल दींग्नौर उत्सुकता 
पया “तूने कंसा खेल खेला था 7“ 
हिताने थ्रमिताकी श्रो मे स्नेहसे देख केर उत्तर दिया --प्यार 
का खेल ।" | ४ 

प्रमिता हिता के गले से प्रौर भी चिपट गई श्रौर श्रनुसेष से बोली-- 
प्यार काखेल हमं भी सिखा दे, हम भी खेलंगे ! ” 

हिता ने प्रमिता के कपोलों पर प्यार कर उत्तर दिया--“"मेरी महारानी 
जब समय प्रायगा, प्यार का खेल स्वयं प्रा जायगा । 


ग्रसिता के कोमल, बाल मुख प्र चिता का भावश्रा गया । उसने पदा -- 
“तुब क्या हमे मी कोई मारेगा 7“ 


८ | ` [ भ्रमिता 


हिता ते राजकुमारी को हृद्य से चिपका लिया ग्रौर सन्त्वना दी- 
“दासी महारानी पर सौ बार बरलि-बलि जाये, युवरान्ञी को कोई नहीं मार 
सकेगा ।“ 


प्रमिता ने श्रविर्वा्त से पछा-“तो दण्डक ने तुके क्यो मारा? 


हिता ने हृदय से उषती हिकं को दबा कर उत्तर दिया--“महारानी, 
दासी तो दासी ह!“ 


भ्रमिता ने क्षरा भर चिता मे मौन रहं कर हिता को शिक्षा दी-"हित्‌ 
तु फिरप्यार का खेल मत खेलना ।" श्रौर पु, "तू क्याफिर खेलेगी 7 


हिता मृस्कराकर पल भर चुप रह्‌ गर ग्रौर फिर बोली -“हँ महारानी, 
खेलंगी | )) 


“तो दण्डक तुभे फिर मारेगा ।"--ग्रमिता ते सहानुभति से कहा । 


हिता ने सहसा उत्तर दिया-“महारानी) प्यार के खेल मे मारभी मीठी 
लगती हं ।" 


रमिता श्रौर भी कौतूहल से बोली--“्तो हम भीसेलेगे प्यारका 
खेल । 


दिता ने युवराज्ञी का मुख स्नेह से हाथों में दूवराकर कटा "हौ महा- 
रानी, समय प्रायगा तो बेलोभी ही, रह्‌ नहीं सकोगी ।" 


उसी समय राजमाता दासी के केधे का सहारा लिए प्रमद-उद्यान मे 
मन न लगने के कारण लौटती हुई श्रलिद मे सेजा रही थी । द्वार से भ्रमिता 
को हिता के साथ सन्तुष्ट सेलते देख कर उम्होने पोतौ को स्नेह से पुचकार 
कर पुखा--“भ्रा गई तेरी हित ? सूब सेलो बेटी ! शतायु हो मेरी दलारी ! " 
दासी के प्रति उनकाक्रोषमभूलभीचृकाथा) ` 


युवरज्ञी दौड़ कर दादी कै घुटनों से लिपट गई श्रौर बोली-“महि 
म्मा, हित प्यार का सुन्दर सेल जानती है । हितू कहती है, हमं भी प्यार 


काख्लभ्रा जायगा ।--भ्रौर तुरन्तही दादीकोदछोडकफिरहितासे भ्रा 
लिपट । 
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हिता मँ भ्रपनी भल समभः भय से सिभिट कर लज्जासे पिर भका 
लिया श्रौर युवराज्ञीको गोद में उठा कर महि-राजमाता से ग्रोट कर ली । 


दादी नेबिना दात के पोपले मृलसेपौव्रीको पुचकारा--्हा मेरी 
बेटी, हां मेरी चांद, हमारी वेदी सूयै-सा प्रतापी दर पायेगी । हमारी पोती 
श्रखंड, एकचुत्र राज करेगी ।“ 


उत्सव निषेध 


राजसखा-नगर श्रेष्ठी सौमित्र के दान-पुण्य कौ कीति कलिग में पहले 
भी बहुत थी । नगर मेँ देवराज की तुष्टि के लिए महावलि-यज्ञ की तैयारियां 
ग्रारम्भ होने पर वह्‌ ख्याति श्रौर भी बड़ गई | नगरमे धूम थी किराज्यकी 
ग्रोर से प्रतिदिन एकं सहस्र पलु की बलि दी जाने प्रर नगर के बड़े सामन्त, 
प्राचायं रौर सेद लोग भी प्रतिदिन कोर पांच कोई दस कोई पच्चीस पश प्रौर 
उतने ही घट मद्य की बलि वेदियों पर देगे । कहते थे कि सौमित्र भ्रपनी मान- 
मर्यादा के श्रनुकूल प्रत्तिदिन एक-सौ एक पशु श्रौर एक-सौ एक घट मदकी 
बलि देगा । यह संवाद पा कर प्रावायं शौर महासेनापति भौ सन्तुष्ट थे । 

सेठ सौमित्र की हवेली की इयोढी के भीतर फुलवाड से सजा वडा श्रांगन 
था । ग्नागन के पठ्चात कक्षो से विरे बाहर ग्रौर भीतर कै श्रगन । दोपहर के 
समय बाहर के श्रांगन के बड़ कक्ष मे सेठ के कर्मान्त लोग (कारिन्दे) गरियों 
पर बटे व्यवसायका काम कर रहै थे कष्ठ लोग गहना रख कर घन उधार 
लेने प्रये थे कुदं उधार लौटा केर गहना लौटाने । गदियोँ पर श्रनेक ग्यव- 
सायो के भाव-तौल हो रहै थे। भीतर स्वयं सेठ की गही पर पुण्य-कायके 
लिएसेठकी भ्रोरसे दी जाने वाली बलिके सम्बन्धमें प्रसंग चल रहा 
था । उससे भीतर के रांगन मं उस दिन पूणिमा होने के कारण एक-सौ एक 
भिक्षग्नो के भिक्षा ग्रहृण करने के लिए उन के एक-सौ एक श्रासनों के सम्मुख 
एक-सौ एक चौका पर भिक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा धा । अन्तःपुर की 
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गरोरसे्राच पर उवदते षी रौर युगन्ित चवलोँष्षे द्ध मे ग्रौटाये जे 
की युगन्धियां श्रा रही थीं । | 


बेड श्रगिन मं स्थान-स्थानपर शोभाके लिए मीठे शब्द बोलने वाके 
पक्षी विजरो मे बन्द लटके हुए थे परन्तु ग्रायन मेै.पक्षियो का कोलाहलं एक 
कोने मे रखे हृए बड़े-बड़े पजर मे बंद जंगली पक्षियों क चीखने के कारण था । 
प्रति पूणिमा को सौमित्र भिकुग्रौ को भिक्षा देने से पुवं एक-सौ ए पक्षिगरो को 
बन्धन मुक्त करने कापुण्यलाम मी केरताथा । रौतिके भ्रनृसारदी शोभा 
के लिए पिजसो मे बन्द पक्षी लके हुए थे श्रौर रीति कै श्रनुसार दसरे एक- 
सौ एक पक्षी बन्धन-मोचन की प्रतीक्षा मेँ छटपटा रहे शे । सब व्यापार श्रपने 
शरपने-शरपने स्थान पर रीति से चल रहै थे परन्तु सेठ एक समस्या के कारण 
लषव्ध था । यह्‌ समस्या उठ खडी हुई थौ पशुश्रोके व्यापारी शंख के रीति 
कामगं मंग क्र देनेकेकारण। | 


पेठ के मन मे क्षोभ उत्पन्न करने वाची घटना का श्रारम्म लगभग दो 
मास पूवं हुम्राथा। तब बलिः-यज्ञकी सम्भावना सन-साधारण्‌ के मनमें 
नहीं थी । इस योजना कौ चर्चा केवल महामात्य के प्रासपास के लोगों श्रौर 
सामन्त वगं मे चल रही थौ । उसकी कुद मनक महामात्य के पूत्र प्रायं सयक, 
सूरयकोति श्रौर सामन्त सुधन्वा से सौमित्र के कानों मे पड़ चुकी थी। तभी 
राज्द्रारमे सेठ सौमित्र के प्रभाव के कारण तीन महातो के साथं का 
धन युद्धकोषमे न जाकर विहार मे सुरक्षित हो जानेकी बात भी नर में 
फल गईथी । राज्यके पेठों मे सौमित्र का प्रादर बहुत ब्‌ गया था । उस 
समय कलिग का प्रसिद्ध बनजारा शंख राजाज्ञा से कचिनारई मे पड़ जानेके 
कारण सहायता मांगता सौमित्र के यहा श्राया था। ` 


शंखके कुल मेदो पीठी से प्रशुभ्रौ का व्यापार होताथा। पिले चार 

वषं से कलिग मे श्रहिसा धमं का प्रचार प्रधिक हो जानेसे बलिकी प्रथा कै 
प्रतिजन कौ विरक्ति बढ शई थी । इसलिये दूध श्रौर सेतीकेकामनश्रा 
सकने वालं पर्न का कोई उपयोग नहीं रह गया था एसे पशुग्रो का मृल्य 
गिरता गया श्रौर उने खरीदने वाला कोई न था । एसे परु मतुष्यों के लिये गले 
कागो वन गये! शंख संकट मेथा, क्या करे ? पूवज के व्यापारसे उसका 
निर्वाह नहीं हौ रदा था । तव उसे एक उपाय सुका कि किय में श्रनुपयोभी 
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हो कर बोमात्र बन जावे वाले पश्र को नाममात्र मृल्य मेः सरीद कर 
ठेन-बन चराता गौड देशत जाये । गौड देश मेउसं समय भरी बलि की 
प्रथा श्रौर भोजन की रीति थी । वहां शंख पञुग्रों को ग्रच्छे मूल्य पर बेच कर 
वहां का वस्त्र श्रथवा दुसरे पदाथं कलिग ले प्राता । ग्रहि कै प्रचार से उ 
पर श्रागया दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत हौ सयाथा | पदप्रो का वडा सार्थं 
जति समय उसे ऋण छेना पड़ता । तीन मास मेँ ही लौट कर वह्‌ निरिक्त 
समय पर व्याज सहित व्ण चुका देता । दख उस व्रर्‌ श्रावण मासमे 
पलुश्रो कासाथंलेकरगौडकीग्रोरजां रहारा तो सीमान्त के लौल्किक 
ने उसे सीमा पार करने की श्राज्ञा नहीं दी ¦ उसे कहा भया कि रब राजाज्ञा 
से पर्ुश्रो का कलिग से बाहर जाना निषिद्ध है । 


शंख राजद्वार मे सौमित्रके प्रभाव की स्याति सुन कर सहायता मांगने 
सेठ के यहां प्राया श्रौर प्राथना की कि रठ याजहवार मेँ उस पर दया करमे की 
प्राथेना कर कलिग के लिये बोभ-स्वरूप उसफै सार्थं को राज्य से बाहर 
जाने दे । रंख कौ समस्या सुन कर सौमित्रे ने विवरता प्रकटी की--“भाई, 
मेक्याकरसक्ता हूं।भैभी तुम्हारी तरह राज्यकी प्रजा हुं । महामति 
श्राचायं किस प्रयोजन सेक्याकरतेरह; यहहंम लोग क्या जनं? उनकी 
रज्ञा का पालन करना ही श्रपना घमं हं । तुम परशुश्रों को हिसा के लिये, उन 
केचने के लिये ही गौड श्रौर कामरूप ले जाना चाहते हो, मँ हिसा के काम मे 
केसे सहयोग इई ?” | | 

शंख कीग्रोर से बात करने के लिये सेठ वासल साथ श्राया था । उसनं 
कहा--“जेदुक ठीक कहते हँ । जेहुंक को हसा से विरक्ति ह परन्तु यह्‌ सहसो 
परु कलिग मे भूखे मर जाये तो कौन पुण्य होगा ? उन्हं गंध कर खिलाते 
रहने का सामथ्यं तो शंख में नहीं ह । सौमित्रे कर्ण स्वर मे कहा--“भन- 
वान की पृथ्वी प्र सब के लिये स्थान ग्रौर भोजन ह । उने जीवोंको हिसा 
कैः भय से मुक्त करने का पुष्य प्राप्त करो । स्वश ही तो सव कड नहीं हं । 


 वासल ने सुभाया--“यदि शस इन परुप्रोकोयों ही इधर-उवर हांक 
द श्रौर यह राज्यके सेत चरतेफिरेंतोभी किसीका क्या कत्याणए हौ 
जायया ? पशु का उपयोग न हौ सकने पर उसका क्या मूल्य ? उसे खिलानं 
के लिये कौन श्रना घन मिटै करेगा ? हम कहते हँ कि जेुक प्रति-पूणिमा 
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एक-सौ एक पक्षी खरीद कर बंधन मक्त करतेही है । शुक को ्रहुसा का 
पुण्य हो जाय इस लिये शंसं कौ लागत का श्रौना-पौना भूत्य दै दे श्रौर यह्‌ 
पक्ु बनो से छोड दिये जयं । दंसे कोठो निदिचेत तिथि पर ऋण चकाना 
ही होगा । उसने तो लाम कौ भ्राजा से बेचने के लिए यह पलु खरीदे थे । पृण्य 
कै संकत्प से नहीं ।' 

सौभित्र ते पुस्कराकर उत्तर दिया -- “पक्षियों को बंधन-मुक्त करने कौ 
रौति हं पशु खरीद कर मृकेत करने की रौति सुनी नहीं । श्रमी कु नहीं 
काहु सक्‌ गा । कुछ समय पचात सोरचगे ।" 

शंख के बहते श्रनुनेय करने पर श्रौर वासल के वेचेन की जमानत पर 
सौमित्र ने रख के चार सहस्रं परुम्नो का लागत मूल्य श्रांक कर उसका पौना 
मूत्य छः सहस्र धरण व्याज पर तीन मास के लिये उधार दे दिये थे ग्रौर कटं 
दिया था, इस मूल्य में रख के पदुभ्रों की सम्पत्ति सौमित्र के यहां बंधक रही । 
पश तब तक दाख केटी रह । शंख सौभित्रसे पाया धन ऋण में देकर भी 
चितित था किं इतने परुभ्रों का वह्‌ करेगा पया? वह्‌ कभी किसी सामन्त 
मरौर कभी किसी श्राचायंके द्वार पर जाकर श्रनुनय करता रहाकिरउपे 
पशुश्रों को राज्य से बाहर जाने की श्रनुमति दै दी जाये । उसके चरवाहे 
पशुश्रो को कभी एक वनम ले जाति प्रौर कभी दूसरे मे । यहु सम्पत्ति शंख 
के लिये प्रापत्तिहोर्हीथी। प्रायः एक मासडइसी प्रकार बीता होगा कि 
राज्य मे महावलि-यन्न की धूमं मच गई । श्रतेक लोगों ने षठोटे-मोटे पशु खरीद- 
संरीद कर बलि के लिये श्रपने धरों के सामने बांध लिये । इन्हं देव श्रन- 
करण की बाढ चल पड़ी | जिसके धरकेद्रारयाभ्रांगन मे बलि कै लिये बंधा 
पुष्ट पशु दिखाई न देता वह्‌ दुसरे के सामने श्रो श्रनृभव करने लगता । 
राज्यकी श्ओोरसे भी बड़-बडे पदु खरीद कर बाड़ मे एकत्र करिये जा रहे 
थे } पशु्रो, घास ग्रौर दाने-मूसे के दाम बहुत बढ़ गये थे। 


शंख देवराजे द्रकी इस कृपी से निहाल हौ गया । वह्‌ प्र्िदिन सौ-उद- 
सौ पञ बनो से संगा कर बवता रहता । इसे पशृभ्रों का मल्य पांच-छः गरा 
श्रधिके मिल रहय था । व्यो-ज्यों महाबलि-यक्न का समयसमीप श्रा रहा था, 
परूम्रोका मृत्य वड रहाथा। सौमित्रने भी प्रतिदिन एक-सौ एकं परर 
काप्रबरध करने के लिये शंख को बल्ला मेजा था। 
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शंख ने जव सौमित्र से श्रपने परुश का मृत्य, एक मास पूवं सेढ द्वारा 
लगाये गये मूत्य से पांच-छः गृणा श्रधिक मागतो सौमित्रको कोधश्रा 
गया । सेढ नं दावा किया - "पदु तुमने बेचे कमे ? वह्‌ तो हमारी धरोहर थे १ 

रख संकट से मक्त हो चुका था । उस्ने निर्भयता ते उत्तर दिया --^्यदि 
सेठ ने पशश्नों को श्रपनी सम्पत्ति मान लिया था तो उनके पौपणा का उत्तर- 
दायित्वक्यों नहींलियाथा ? मैने जितना पूरौ को खिलाया है, उस्तका 
मूल्य सेढ देगे ? सेठ श्रपना मूल श्रौर व्याज ले । धरोहर का कोई प्रन नही 
हे । परृप्रों का मूल्य तब कषठ था श्रव दूरा है । तव मू्य निश्चय करना 
सेठ के हाथ की बात थी, श्रव मेरे हाथ की बातत है ।" 

सौमित्र ते समाया ~-प्यह्‌ व्यवसाय का नियम ग्नौर धर्म नहीं ह । व्यव- 
सायका मूल क्चनका पालनकरने मेहीह। वैद्यका तिर्‌ मिर जाये, वचनं 
नहीं गिर सकता ।" 


शंख इस पर भी न माना! उसने हठ किया--"जेहुक, व्यवसाये कृष 
लाभकेलिये दही किया जतारहै, हानि के लिये नहीं! जेदुक पगुभ्रों को ग्रपनी 
सम्पत्ति मानते हतो उन्दँ खिलाने श्रौर सेवा का मस्य मुभे दें प्नन्यथा भ्राज 
के भूत्य पर पशु खरीदें ! ” 


दाख को तकं से परास्स्त न होते देख कर सौमित्र दूसरे ढंग से बोला- 
“देखो भाई, इस समय हमे धमम॑-कायं के लिये पञ चाहिये, लाभ के लिये नहीं । 
व्यापारी को व्यापारीकादही सहाराहोताहै। एेसान हो, परस्पर-कलह्‌ में 
पठताना पड़ ˆ“ 

सौमित्र कौ बात पुरी नहीं हो पायी थी कि बाहर के कक्ष से उसके एक 
कर्मान्त ने भ्रा कर सूचना दी-- "विहार से पालकी लौट श्राह । संदेश कि 
स्थविर भ्रसंद भ्रत्यन्त चिन्नहं। वे तीथं यात्रा के लिय कसिग नगर कात्याग 
करने का विचारकररहैहं स्थविरकेन श्रनेसे शेष एक-सौ एक भिक्षु 
भी नहीं प्रायेगे "1" + 

सौमित्र श्रौर भी भयानक धम्म-संकट में पड गया! यदि भिक्षु संकल्प 
की हई भिक्षा स्वीकारन करेगे तोश्रनथं हो जायगा ? उसने मौन दही रह 
कर शंख को लौट जाने का संकेत कर दिया ग्रौर कुच पल विचार करं प्रदेश 
दिया-“दो-पहर टल जाने पर तो श्रमण भिक्षा ग्रहृण नहीं करगे । समय 
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ग्रधिकं नहीं ह । श्वसो के सत्कार के लिये प्रस्तुत कौ गई सम्पुणं भिक्षा 
तुरन्त विहार सं पहुचाई जाये 


सौभित्र स्वयं तुरंत पालकी मे जावै ग्रौर पालकी को श्रति शीघ्र यत्ति 
से विहार कीश्नोर चलनेका श्रादेश देकर स्थविर श्रसंद की खिन्नता के 
कारणा का श्चनूमान करने लगा । स्थविर श्रसंद कौ खिन्नता साधारण बात 
नथी । विहार के प्रनुशासन गनौर रीति-नीति मे स्थविरकी बातका विशेष 
प्रभाव था। 

सेठ सौभित्र की पालकी के कहार विहार मेँ प्रति शीध्र पहुंचने के लिए 
परायः दौडते हुए पालकी को गलियों के माभेसेलियेजारहैथे) दिहारके 
समीप जब वे एक वाजार मं पहने, राजपुरुषो ने पालकी को गली मं ही रुक 
जाने का संकेत कर दिया । महारानी की सवारी विहार की श्रोर जने वाली 
थी । उत्तर टकर की घटना के पर्चात से महामात्य म्रादेशं था कि महा- 
रानीकी सवारी नगर मे से निकलते समय पथो पर्‌ भीडनदहौनेदी जाये। 
सौमित्र को पहचान कर भ्रौर यहु जान कर कि विहारके लियेभिक्षाजा 
रही है, राजपुरुषो ने सेठ को विहार की ग्रोर बढ़ जाने दिया । सौमित्र चिता 
मँ श्रनुमान कर रहा था, उनकी किस उपेक्षा के कारण स्थविर उनसे विरक्त 
हो गये हं। 

स्थविर श्रसंद कौ खिन्नता का मूल एकं दूसरी ही घटना मे था । घटना 
गत संध्या ही नगर के एक पथ प्र्‌ घट ग्ईथी। 


५; 


भगवान तथागत ने भिक्षश्रों के लिये “विनयः का उपदे दिया था कि 
भिक्षु सदा दृष्टि मागं प्र रख कर चले । श्रनेके भिक्षु विनय श्रौर शील के 
दस नियम का पालनकसे मी धे परन्तु कलिग के विहार से भिकषुशरों की संल्या 
सह से श्रधिक हो चुकी थी । धर्मं श्नौर संघ की शरण भ्राने वा सभी 
लोग युष का मोह श्रौर दख का श्रम तोडने की इच्छा से संघ कौ शरण नहीं 
भरायेथे। एसे लोगो की सस्या भी बहुत थी चो गृहस्थ जीवन श्रौर संसार 
के संघषे को दृखमय श्रौर सन्यास के कठिन मागे को चिन्ता रहित श्रौर 
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सुलमय सम बैठे थे । वे केवल एसे सुल की उपेक्षा करना चाहते थे जिनके 
मूल्य मे दुल सहना पड़ता द । वे विना मूल्य सुख चाहते थे । एसे भिक्ग्रो के 
लिये प्रत्येक पग पर विनय श्रौर शील फे कठिन नियमों के बो से गर्दन 
भकाये चलना सुखकर नहीं शा । वे तगर के पथो, मार्गो श्रौर गलियों मेते 
भ्रते-जति समय सदा सनकोमारकरद्ष्टिको भूमि पर गड़ाये रखने फे 
नियम की चिता नहीं कसते थे । स्थविर प्रसंदकौ षष्टि भी सदा माभ परनहीं 
मकौ रहती थी परन्तु उनके इत ्रनिथम का कार्ण नियम कौ उपेक्षा नहीं, 
नियम के पालन के लिये भ्रति सतकरता ही थी । न्ह यह्‌ चिता रहूती थी कि 
दुसरे भिक्षु नियमको भंग न करे ्रथवा कलिय कै नागरिको की प्रवृत्ति धं 
कौश्रोरबठरहीहंयाक्हीं। 


स्थविरं भ्रसंद ने विनय के नियो फा विश्लेष श्रध्ययनं श्नौर मनन किया 
था। जसे विहार कै संघ-स्थविर धमं कै मूल सिद्धान्तो का विदोष श्रध्ययन 
करने श्रौर समाधि, साधना का विदोषं श्रभ्यास्त करने के कारण ्धम्मधर' श्रौर 
स्थविर मुद्गल दुत्त का श्रध्यन ग्रौर्‌ मनन करनं के कारण 'ुत्तधर' थे वैय 
ही स्थविर भ्रसदे विनय श्रौर सष के अनुदासन कँ नियमों का विदोष श्रध्ययन 
करे के कारणा 'विनयघर' थे । स्थविर भ्रसंद की प्रवृत्ति श्रात-चितन द्वारा 
निर्वास प्राप्ति कौ ्रपेक्षा बहुजन को धमं कौ शरण मं लाकर उनका कल्याण 
करते श्रौर धमं की प्रतिष्ठा बहूनि कीश्रोर थी । स्थविर के सद्धमंका प्रचार 
करने के परिणाम मे कलिग के बहूत से लोगों ते बुद्ध, धरम श्रौर संघ की शरण 
स्वीकार की धी इसलिये विहार श्रौर नगर मे श्रसंद का विष श्रादर प्रौर 
स्थान था | श्रसंद श्रतेवासियो श्रौर श्रमणो सहत पथया बजार पे निक्त 
तो कोलाहल शांत हो जाता ग्रौर उपासक तथा जन-स्राधारण्‌ हाथ बांध कर 
खड़े हौ जते । कुं उपासक भूमि प्र सिररख कर भी उन्हं प्रणाम करै । 
स्थविर प्रसंद प्रारी्वादि देकर उ लोगों के कल्याणा की कामना करते जाति । 
दून सब बातों का ध्यान रखने के कारणा स्थविर श्रसंद कीरृष्टि पथ प्र 
नहीं गदी रह सकती थी । | 


रन्तु महाबलि-यनज्ञ के समारोह कौ तयारियों से जन-तमुदोय की भाक्ना 
ममौर नगर के वातावरण मे परिकतेन श्रा गया धा। महामत्यं ने राजपुरषों 
कोश्रदेशदेदियाथा किं युद्ध समाप्त होने से पूरवे पचास वषंसेकम प्रायु 
के किसीभी व्यक्ति को सिरमंडा कर, पीला चीवर धारण करलेनेकौ 
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गरनुमति नहीं ह । सजपृरष युवा भिकषुश्रौं को देख कर पृष बैठते --श्ररे काथर, 
यह्‌ चीवर कब धारण क्रया ह?“ 


जसे प्रजा महारानी कीः धमं श्रौरसंघके प्रति श्रद्धा देखकर धमं श्रौर 
संघ का श्रादर करने लमी थी वैसे ही राजपुरुषो को स्थनि-स्थान पर भिक्षुश्रो 
को ठोकते देख कर प्रजा के मनसे धमं रौर संघके प्रति प्रतिष्ठा कम होने 
लगी । नगर मँ सहस्र भिशू्रो के होते हृए भी बति का प्रसाद, मांस श्रौर 
मद्य नगर मे बटन लगे । कौतुक श्रौर विनोद की प्राज्ञा ने जन-साधारण के 
मन से भिक्षग्रोकाश्रादरग्रौर्रातंक दुर कर दिया लोग धमं के श्रनुशासन 
से स्वच्छन्दता श्रनुभव करने लगे । वे भिकषुश्रौ को देकर भी श्रतदेखा कर 
जाते । पहले युवा भिक्षप्नों को यौवनमें ही कोम कात्याग करने वे मानं 
कर उनका श्रादर किया जाता था श्रव उन्हं कायर श्रौर भगोडे समभ कर 
तोग उन पर विद्रूपं से हंसने लगते । भ्रनेक भिक्ष प्रौर विशेष कर स्थविर 
परसंद, राज्य भ्रौर नगर मेँ यह परिवर्तन देख कर वित्तित प्रौर सिन्च थे । उन्हे 
जेन समुदाय के महावलि-यन्न के उत्सव की प्रसन्नता रौर उच्छखलता में पाप 
की प्रवृत्ति दिखाई देती थी । बलि के लिये उत्साह श्रौर श्रानन्द मेँ प्रभिधमं 

स भ्रौर श्रपमान जान ¶डता था । 


स्थविर भ्रसंद किसी कारण से दोपहर प्वात्‌ चैत्य गयेथे प्रौर सभि 
के भुटपुटे श्रधेरे मे चार प्रतेवासियों के साथ महाबोधि विहार लौट रहे थे । 
राजपथ से एक मागं के संगम पर बलि वैदी के किये बनाये गये तोरण ॐ 
समीप प्य प्र साधारण लोगों कौ भीड़ गोल बाधे खड़ी थी । मृदेग कंड़ाके 
से बज रहा था्रौर उसके साथ भीड्केकेद्ध से "वाहू रे भट | यह्‌ मारा! 
एसे मार ! ” पुकारे उठ रही थीं । लकडियों के श्रापस मे टकराने कौ खटपट 
रौर श्रहाहास भी सुनाई दे रहा था । स्थविर श्रसंद कु दूर से उस भीड़ की 
प्रौर देसंते कल्पना कर रहै थे किं उनके समीप पहुंचे ही लोग घबरा जायेगे, 
प्रौर भीड़ केसे छट जायगी । स्थविर श्रसंद शिष्यो सहितं भीड के समीप 
पहुंच कर ठिठक गए परन्तु ्रपने विनोद मेँ वेभुध भीड़ का ध्यान उनकी भोर 
नही गया प्रौर न भीडदहिली । 


स्थविर के एक दिष्यने नागरिकोंकी इस श्रभद्रतासे चिन्न हो कर 
करोमे दो वार पुकारा “श्रे मूलं लोगो, भन्ते के लिए मागं दो ।" 


उत्सव निषेधं | ६१ 


युवा भिक्षुकौ क्रोध भरी ललकार सुनकर भीडने भिक्षम्नोकी मनोर 
ध्यान दिया । भीड़ श्रानन्द श्रौर विनोद मे ललकार दी जाने से सहमी हई 
थी कि भीड मंसे एक व्यक्ति ब्रटाहास कर पुकार वैल--“श्रमी बहुत ह 
मटकौ मे, इन मद्यो को मो पिलाग्नो 1" 


भीड का सम्भ्रम ट्ट गयाभ्नौरलोग छट जाने की श्रपेक्षा खिलखिला 
कर हंस पड़े । श्रादर पानेके लिए प्रभ्यस्त युवा भिक्षु नै दसं श्रनादर श्रौर 
उपेक्षा से ओर भीकर होकर समीप खड लोगों को धक्का देकर स्थविर कै लिए 
मागं देने के लिए धमकाया । धक्का पने वाला व्यवित दाँव-पेच प्रौर युद्धकी 
तयारी को उमंग में था । उसने धक्का देने वाले भिक्षु को ठंगड़ी देकर भिर 
दिया । तब तक दूसरे लोग सावधान हौ गए! उन्दं भिक्षुका भ्रनादरन करने 
का ध्यान श्रा गया। चोमों ने धृष्टता करने वाले को पकड कर एकश्रोर 
हटा दिया श्रौर लाव्यं केकर दांव-पेचे करमे बवेभी मगंसे एकम्रोर 
हट गये । 

स्थविर श्रसंद नें श्रानन्द मे उन्मत्त होकर श्रविनयं करनेके लिए भीड़ 
की प्रतारणाकौ । भीडके कुं लोग सिर का कर क्षमा गने ले परन्तु 
लोहित उचै स्वरम बोल उठा- साड प्रौर साधसे क्या भगड़ा। इं 
मागेदेदेनाही ठीक ह 

भीड़ के सिलखिला केर हंस पड़ने पर वहु फिर भोला-- “भन्ते, समुदाय 
कै श्रानन्द-विनोद से क्यो खिब्नहोते है? श्रौर वह ऊचे स्वरम गने लगा- 
"जैसे रोग काथय होने पर वद्य कीखोनहोतीहैवेसेही संसारसे निराश 
होने पर परलोकदाता की चाहु होतीदहै हमे तो सामने रखे भोजन भ्रौर 
हाथ की तलवार का परलोक की श्रपेश्षा श्रधिक विदवास ह "' लेग फिर खिल- 
खिला कर हंसने लगे 

स्थविर श्रसंद ने उत्सव के प्रानन्द मे उन्मत्त होकर भायाके भ्रमसे 
फंसने के लिए भीड कीप्रतारणाकी परन्तु भीडदहु्ततीही रही । स्थविर 
क्रोध में पांव पटक्ते हए विहार की भ्रोर चल दिये । | 

उस रात स्थविर श्रसंद ध्यानावेस्थित होने के लिए समाधिसे बैठेतो 
भीड़ से श्रपमान पानं कौ पीड़ाके कारणं ध्यान केद्धित न हौ सका । विश्वाम 
के लिए चटाई परच्टेतो भी सोचते रहे--“कलिग मे धमे की विजय के 
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स्थात्‌ पर सहमा धमं का हसि क्या हौ गाया ? जन-समुदायं मे ्रधर्मकामेय 
्रौर धमं का श्रादर क्यो नहीं रहा ? चार वषं तक शनै-दनैः जो कु बन 
पाया था, वह्‌ पनद्रहू दिनि मेही सव लोप हौ गया ? सहसा उन्हं कारण समभ 
श्रा गया~-यहं सद्धम॑-विरोधी महामात्य सुक्रठका धम विरोधहै। समुदाय 
कोभ्रममे डलनेके लिए ब्रह्मणोका छल! जनको तुप्तिकी प्राश 
श्रौर भ्रमरहेगातो कोई धमं ग्रौर परलोकं की चिता व्यो करेगा ? भिक्षु 
ग्रौर संघ धन, द्रव्य श्रौर सब सांसारिक भोगोंको छोड कर श्रादरभीन 
प्ायेगा तो धमं कौ विजय कषे होगी" 


स्थविर श्र ध्यति रौर समाधिं के लिए बनाई गई गुफामे चटाई पर 
चिताकीमुद्रामें वैठेथे | देन कौ श्रनुमति पाकर सौमित्र उनके सम्मुख 
प्राया । सेठ न भक्ति-मावसे भूमि चकर, प्रणाम कर, प्रपती भिक्षा श्रस्वीकार 
करदौजानेकाकारण गनौर श्रपना श्रपराधं जानने के सिए विनयकी | 


स्थविर ने सेठ की धर्म-मावना से सन्तना पाकर उत्तर दिया- 
“विनय का उपदेश हँ कि मन चितित होने पर भिक्षुको श्रन्न ग्रहृण करना 
उचिते नहीं । एसा श्र शरीर मे राग उन्न करता है ।" 


सेठ के मन खिन्न होने का कारण पृद्ने पर स्थविर ने गत संध्या नगरमे 
घटी षटनापुनादी, कैसे नगरमे भं की हानि हये जाने पर मागमे भीड 
नै किक का प्रपमान क्रया श्नौर उन पर हसती रही । 

स्थविर ग्रौर श्रमणो के ्रपमान की बात सुन कर सौमित्र को स्थविर 
ते भी प्रधिक दृष हरा । सेठ कुठ समय इस दूष से मौन र्हा श्रौर फिर 
नेत्रो मं पिप मर कर बोला--““भन्ते, नगर मेँ बलि की हिसा की योजनाश्रं 
काही यह प्रभावं ह । भन्ते, यह्‌ तो भ्रभी पापक छायामात्र है । जब नित्य 
सहस-सहछ परुग्रो का रक्त ग्रौर सष -सहस्त कलश मदिरा के बैग तन 
दस राज्य श्रौर नगर में रसातल तक सोभनेसेभी धर्मन भिलेमा। तवे 


हिसा रौर पप से दुखी होने वाले भिक्षु इस राज्य मे कंसे निवास कर 
पायेंगे ! 
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सेठ कास्वर प्रौरभी व्याकुल दो गया- प्मन्ते श्रौर संघ के उपदेश 
ग्रौर दयामयी महारानी के प्रभाव से श्रि धमं से विश्वास करते वाले 
लोगों को भी नित्य पशु-वधके पापका भागी वतना होगा | युवाजन धमं 
मेश्रद्धाहोनेपरमी वैकः माभ ग्रहृण नहीं कर सक्ते । महामात्य पचुरो 
के रक्त श्रौर प्यके प्रवाहुसे प्रजाको उन्मत्त कर रहा है । खंषार्‌ से विरत 
महारानी श्रपने श्रधिकार की चिता नहीं करतीं । बालिका युवरान्नी को मला 
क्याज्ञान ? उनी इम्‌ उपेक्ना मे राजिदृश्तितमी प्रायायं काही समिट । 
प्रजाको युद्धसे श्रममथं हृश्रा देल कर वह्‌ रार्जसिहासन भी सम्भा लेगा 
तो उसका विरोध कौन करेगा ?“ 


` श्रसंद ने निराशा से उत्तर दिया--“जिस राज्य श्रौर नमर में इस प्रकार 
पापकीबदृतीहोरहीहोतो उसका नाश होना ही उचितह। से पाप मे 
भिक्षु क्यो रहे 7?" 
सौमित्र क्षण भर विचारं मौन रह कर वोदा -“जनतेके चित्त कीं 
शाति के उपाय के लिये भन्तै कापपौ देश को त्याग देना उचित होभा परन्तु 
मन्ते तो केवल श्रपने निर्वाण की चितान कर समदाय के रत्याण, वहजन- 
हिताय, वहुजन-सुखाय की चिता करते भ्राये हँ ? सहल भिक्षू के इस संघाराम 
काक्याहोगा? महाविहार के लिए संचित लाखों धस्ण धनको भीत्या 
भन्ते भ्राचायं को सप जागे ! धमं से विमुख होकर राज्य कौ प्रजा का क्या 
होगा ? भन्ते, यह तो पापश्रौरहिमाको प्रश्रय देना हेग | 


स्थविरने क्रोध से उत्तर दिया “जिस रज्य श्रौर नगरकी प्रजा 
दाना के लिये धमं ग्रौर परलोक की चिता नहीं करती, धमे श्रौर संघका 
प्रादर भी नहीं करती, वहं श्रपने किये का फल्‌ पायमी । कमं फलदही तो 
मनुष्य को बाधता है । जिसका जैसा केम है, वह्‌ वैसा फल पाया 1 

सौमित्र ने कर जोड कर प्राथना की -"भन्ते,श्राक्चा देतो उपासक निवे- 
दन करे । यह्‌ राज्य श्राचा्थं कानीह रज्य कलिं के राजवंदाका है। 
महारानी हिसा को प्रश्रय तदहं देना चाहृतं । महारानी के ज्ञानं मे हिसा का 
पाप राज्यको इवो रहा हं । महायनी यहु भी नहीं जानती कि उनकै राज्य 
मे साधना-रत सिक्षश्रो का श्रपमानदहो र्हाह। यहु केवल धमे-विरोधियों 
कौ प्रभिसंधीहं । घमं की रक्षाकी सामथ्ये भन्तेमेहीरहं। 
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सहास्थविर जीवकं ग्रौर स्थविर भ्रसंद श्रौर श्रानन्द हार के भीतर दिखाई 
दिये । एकनसौ एक बहुगियों मेँ लाई गई भिक्षाकीश्रोरमी किसी ने ध्यान 
नदिया । चारो श्रोर सूनेषन प्रौर श्रारोंकां का वातावरण था। उस सुने- 
पत मेँ विहार के भीतर दोपहर कौ वायु सै हिलते पीपल के बड़ वृक्ष के पत्तों 
कीं खेडखड़हूट महारानी को हाहाकार की भांति दारुण अनुभव हृई । दार 
पर खड़े दो मौन भिक्षु महारानी को मागे दिवाते हुए महास्थविर के स्थान 
कौ ग्रोर ले चले । मह्‌स्थविर्‌ श्रपनी ध्यान-गुफा में एक भ्रासन पर विचार 
कीमूद्रा में वेैठेशे। 
महायनी के प्रणाम के उत्तरम महास्थविर ने श्रशीर्वाद देकर ग्रान 
ग्रहण करने का संकेत क्वि । महारानी के साथ श्राई्‌ एक दासी ने महा- 
स्थविर क सम्पृख भूमि पर उन का प्रासन बिद्धा दिया । दूसरी दासी ते उसं 
पर कुशासने र्खा । रासन पर बेट कर महारानी नँ हाथ जोड कर वितय 
की - “भन्ते, संध कं लिये उपासका की भिक्षा स्वीकार करें ।" 


महास्थविर ने महारानी के मृख की भ्रोर देखं कर उत्तर दिया--“परम- 

भवती उपासका को धर्मम श्रद्धा से महारानी का कल्याण हौ परन्तु संघ 

लिये महारानी कौ भिक्षाका उपयोगनहींह । भिक्षुके लिये पापश्रौर 
हसा मे रत यजमान के घर की यिका स्वीकार करना उचित नहीं 1" 


जीवके कै शब्दं धून कर्‌ महारानी का शरीर भय से सिहर उन उसे 
प्रनदेखा केर के जीवकं कहते गए -- “स्थविर धसंद ग्रौर संघ के भ्रनेक भिक्षु 
राज्य श्रौर नगर म फले गई प्रचंड हिसा नौर धमं के नाश से व्यथित होकर 
धम॑-रक्नाके लिए निराहार रह कर तथागत का ध्यान करद्हेहैँ। धम श्रौर 
संघकौशरणके लिए सार का त्याग करते वाले भिक्षश्रौं को सैनिक काय 
कौ हिसा केैललिएहेकि जा रहा ह । राज्य मेँ तथागत के भ्रनुयायी, संसार 
त्यागी, भिक्ष ्रपमानित हो टे ह । प्रतिदिन सहस्च-सहस्र पशुभ्रों की बलि 
की दिस मे संघ का सम्पूणं धमं इव लायगा । ध्म पर श्राये संकट से रक्षा 
के चिए भिक्षु निराहार रह्‌ कर परित्राण-दिवा-सेना कापाठ कररहै है 
जब तक संघ प्रौर राच्यं प्रषमं कासंकट दरन होगा, संघ भिक्षा ग्रहण न 
कर निराहार रहेगा । | 


` महारानी का गौर वणं पीला पड़ गया । हाथ जोड कर उन्होने वि्मय 
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प्रकट क्िया-“राज्यप्रौर संघ पर ग्रधमं का संकट? ज्ञानधन भन्ते, 
उपाप्िका का ग्रन्ञान दूर करं ?“" उपासिका का श्रपराध बताये?" 


महास्थविर ने उत्तर दिया--“शास्ता ने पञ्चु बलि को हिसा-क्मं ग्रौर पापं 
कहा हं बलि के लिए दूसरों को बलात्‌ विवक्ञ करना उक्षे बडा पाप ह । 
भिक्षु-वेश श्रौर धमं का निरादर होने से याजा श्रपराधी होता ह । नित्य 
सह-सहस परुश्रों की हिसा संघ भ्रौर इस राज्यकोले इवेगी । एमी हिसा 
परित्राणके लिए धमं कीर्तिर ल्पधारणा करतीं । पापको उस 
भ्रमति मे राज्य स्वाहा हो जायमा 1" 
महास्थविर के शब्दो से महारानी का शरीर कांप उहा । नेतर मूंद कर दोनों 
हाथ जोड़ केर तथागत के धातु-पात्र को स्मरण कर वे बोली--"“उपासिका 
कै श्रज्ञान रौर उपेक्ञा से पाप की वृद्धि हुं । उपासका उसके लिए दुखी है । 
भन्ते, धमं के माभ का श्रनृश्षासने करें 


जीवकं निष्पलक ष्टि से महारानी के तेवो मे देख कर बोले--'परम 

भगवती उपास्सिका श्राज पूर्यास्ति से पूवं राजग्रज्नाकी घोषणा करें कि 

राज्य श्रौर नगरमे बलि नहीं होगी । सैनिके कायं के लिए किसी को विवञ्च 
किया जायेगा 1“ 


महारानी मौन रह्‌ कर जीवक की श्रोर देखत्ती रहीं ग्रौर फिर कातर 
स्वर मं बोलीं--'"भन्ते ्रभयदान दें । श्राश्वासतन दकि तथागतकी शरण में 
ग्राततायी के श्राक्रमण से राज्य की रक्षाहोगी }" 


महास्थविर कै मुख पर विरूप कौ मुस्कान श्रा गई । वे बोले- “संशयात्मा 
भगवान कौ कृपा नहीं पाता । वहं परसमलक्ष को भीप्राप्त नहीं कर 
सकता । मगध श्रौर केलिग जिस शन्ति की लीलाकै प्रणुमात्र ह, वहु परम 
रावित क्या नहीं कर सकती ! जो तथागते संशय करने वालो काशम्‌ दर 
करने के लिए श्राका्च खण्ड मे श्रनेक द्वीप निर्माण कर एकनासासे भ्रमि 
कीश्रौर दुसरी नासा से जल की वर्षा कर ्षकते है, जिनके एकनेत्रकेकटाक्ष 
से प्रभृत की श्रौर दुसरे नेत्रके कटाक्षसे विषकी वर्षा हो सक्ती है, जौ धं 
म्नौर शरणागतों कौ रक्षा के लिए श्रनेक योनियं में जन्म धारण करते है, 
देव श्रौर दानव दोनों ही जिनकी श्रज्ञा में है, जो पृथ्वी, सूय, भ्रमति, ब्राकाय 
शरौर वायु के नियामक है गुरनिरदेष से उनकी कृपा पाकर उनके तत्व मेँ समा 
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जाने सेवया शेष रह्‌ जाता ह? मनुष्य का श्रहुकार ही उसके विश्वास की 
शित को निल कर उसके लिए सम्भव-प्रसम्भव की सीमा लगा देता हं । 
उपासिका संशय मुक्त हवे ! 


महारानी रे भक्तिसे सिर फूका कर स्वीकार किया--“भन्ते का ्रनु- 
शातन प्रव्श्य पणं होगा । ज्ञानी स्थविर श्रौर संघ चिता त्याग कर भिक्षा 
प्रहर करे ।” महारानी कै नेतरो से उनकी पालथी मै बंधी प्र॑जली मे मू टपक 
पडे । निचला हठ दत से दबा कर उन्होने प्रपनेश्राप को वश मेकिया ग्रौर 
चित्त स्थिर करने क लिए तथागत के धातु-पात्र का ध्यान कर नेत्र मंद लिए 
महारानी न चित्त स्थिर कर नेत्र खोले तब भी उनकी पलकों से श्रू लटके 
इए थ। 

महास्थविर ते महारानी कौ श्रोर निष्पलक दृष्टि से देख उत्तर दिया ~ ` 
“तथास्तु ! उपास्तिका की धमं भावना से महारानी का धमं संकल्प पूराहो। 


महारानी को मौन रहते देख कर जीवक फिर बोले --“रहारानी मन 
की चिन्ता कहं " 


महारानी के नेत्र पुनः छलक श्राये । विल स्वर में उन्होने पुा-- “भन्ते 
उपासिका का चित्त कव चात होगा ? हमारी साधना कव पणं होगी ? हमे 
चमत्कार का दक्षन केव होगा ? राज्य भय से कव मुक्त होगा 7" 
महास्थविर ने उपासिकाको स्थिर दृष्टि से बधते हुए उत्तर दिया-- 
“जव उपासिका का चित्त श्रं ग्रौर भय से मुक्त हो जायगा, जब उपाभिका 
को शरीर प्रौर राज्य का मोह ग्रौर श्रहुकार नहीं रहेगा, तब उपासिका चित 
निर्मल होने पर चमत्कार का दन पा कर वृद्व प्राप्त करेगी ।" 
महारानी का समाधान नहीं हृभ्रा । कातरता से हाथों की श्रंजली स्थविर 
कौ रौर बढ़ा कर उन्होने पृद्ा- “भन्ते, एसा कब होगा ?" 
जीवके ने उत्तर दिया--“जव उपासका की भवित पशँ गुरुचरण मे 
रोगी ।'' 
महारानी पल भरके लिए मौन रही शओरौर फिर उन्हों ने महास्थविर फे 
सम्मुख भूमि पर सिर रख दिया श्रौर हृद्‌ निश्वय से बोलीं--“उपासिका 
वरपने शरीर को प्रौर इस राज्य को, गुरुचरण मे, तथागत, धर्मं श्रौर संघ 
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के निमित्त श्रपण करती ह । श्रव उपाप्िशा चमत्कार का दश्घ॑न न पाकर 
विहारसेन लौरटेगी ।" 

महारानी का मस्तक भूमि परथा परु उन पीठे खड़ी दोनों दासियों 
ने देखा, महास्थविर का शरीर सहसा सिहर कर स्थिर हो गया । जीवक नें 
पल भर के लियेनैत्रम्‌द लिये प्नौर फिर महारानीकीब्नोर देख कर ब्रोटे-- 
“उपासका चमत्कार का ददन करने के लिये चित क निर्मल करे। इम प्रयोजन 
से एणं व्याग के संकल्प रे छततीस घड़ी तक मौन भ्रौर ध्यानावस्थित रहै । 
उपासिका राज्याडस्बर के बिना विहार मे मध्य-रातरि प्रवेक करे | तब उपासिका 
चमत्कार-दरेन द्वार सिद्धि लाभ करे। 


महारानी नै भूमि से माथा उठा कर जीवक को उत्तर दिया--“भन्ते 
कराजो श्रादेश हो । उपासका भन्ते का श्रनुशासन पूणं केर छत्तीस घडी 
पश्चात निदश्च के प्रनुसार सेवा यें उपस्थित हयेगी ।” महारानी ने फिर एक 
वार भाथे से भूमि स्पदो कर महास्थविर को प्रणाम किया श्रीर्‌ प्रासन से 
उठ गर्हं । 

महारानी की पालकौ मह्‌ावोधि विहार से राजप्रासाद के प्रन्तपुरमे 
पटुचते ही उन्होने प्रापताद के कर्मान्तिधिष्टायक सामन्त प्रताप को स्मरण 
किया । वे श्रपने कक्षमेंन जा सामन्त की प्रतीक्षा प्रागनमे ही खडी रहीं। 
सामन्त के सेवा मे उपस्थित हो कर प्रणाम कसते ही महारानी ने श्राज्ञा दी-- 
"राज्य ग्रौर तगरमें इसी क्षण घोषणा की जाये, कग के धर्म-राज्य मं 
यज्ञ मे जीव-वलिका निषेधह | किसी व्यक्तिको सैनिक कायं के लिये 
वलात्‌ नहीं धरा जायगा । धमं॑श्रौर संघ कौ शरस पाने मे कोई बाधा नदीं 
होगी । धमं ग्मौर संधकीसेवाके लिये भ्रपिति धनयुद्धकी दक्नाके लिये 
प्रायत्त नहीं होगा । सब लोग प्रहस धमं का पालन कर श्रमणो प्रौर स्थ- 
विये का श्रादर ग्रौर सत्कार करं । हम कोष्ठके श्रलिद मे प्रतीक्षा करेगी । 
नगर मं यह्‌ दुन्दुभी-घोषरा सून लेने पर ही क्ल मं पांव रखंगी । 


सामन्त प्रताप धमं श्रौर कत्तेव्य के विकट दन मे पड गया । उसे मह- 
मात्य काश्रदेशथा क्रि राजप्रसाद की प्रयेकं गति-विधि की सुचना सहा- 
मात्य को पटे दी जाये । उनकी भ्रनुमति के विना कुठ न हो सके परन्तु 
महारानी श्रपनां श्रदेड पणं होने कौ प्रतीक्षा मे राजप्रासादके दूरे तल के 
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श्रलिद मेः नगर कीश्रोरष्ष्टि लगये खड़ीथीं। सामन्त किसकी भ्राजा 
मनि ? प्रताप के पाप एक ही समाधानं था, महामात्य राज्य-सत्ता के प्रति- 
तिथि है महारानी स्वयं राज्य-सत्ता हैँ । राज्य-सत्ता के रुख से मिहे श्रादेश 
की उपेक्षाकैसेकौ जा सक्ती थी ? धमं श्रौर कत्तव्य का पालन करतेजी 
सामने श्राता? भाग्यकीरएेसीरेखासे घ्राणं कर्हाथा! 


महारानी नगर की श्रोर देखीं प्रासाद के दूसरे तल कै प्रिद मे खड़ी 
थीं। पाव घडी के पचात उन्हुं राज-पथसे भेरी का शब्द सुनाई दिया। 
उन्होने देखा, एक उट पर भेरी बज रही थी । उट के सम्मुख एक घोड़े पर 
सवार व्यक्ति ने नर्रसिहा उड कर बजाया गनौर फिर दुसरे उट पर राज- 
पताका लिये चारण ने घोषणा की -- 


“परम भटरारिका, परमभगवती, धमेनिष्ठ कलिग की राजेहवरी की 
जय हौ ! पौरजन श्रौर कलिग की प्रजा सुने ! कलि के धमै-राञ्म मं राज्या- 
देश से पु बलि का निषेध ह । प्रजापालकं महारानी प्रजा को ग्रा्वासन 
देती है, राजपुरुष प्रजा से बलात्‌ सैनिक सेवा नहीं लगे, धमं प्रौर संघकौ 
सरण जाने वालो को बाधित नहीं करे । धमे श्रौरपधकीसेवा कै लिये 
ग्रपित धनं युद्ध के लिये भ्रायत्त नहीं होना । सब लोग रहिस धमे का पालन 
केर श्रमणो श्रौर स्थविरोंका मान श्रौर सत्कार करे! इस के विरुद्ध कर्मं 
राज्यद्रार से दंडित हयेगा । एसा परमभगवती का भ्रादेश है ।" 


महारानी ने तीन बार घोषणा सून कर सान््वना का सवास लिया श्रौर 
प्रपनी श्र॑क-दासी धाराकीश्रोर देख कर बोलीं- “हम छत्तीस घडी साधनां 
मं मौन रहैगे । हमारे कक्ष मे कोई नहीं श्रायेगा } इस समय क्या धडी- 
पटर ह ?" 

धारा मे उत्तर दिया--"परमभगवती, दूसरा पहर बीत कर श्राधी 
घड़ी गर्द हं }" 


महारानी बोली--छत्तीस घड़ी बीतने पर, रात्रि का दूसरा पहर शेष 
होकर श्राधी घड़ी जाने पर विहार के लिये रिविक्ा प्रस्तुन हौ । सेवक, शरीर- 
रक्षक प्रौर चारण नहीं जायेगे। तू विहारकेद्रारसे लौट श्रायेगी |" 


धाराका शरीर सिहर उ) महारानी फिर बोली--'"हिता से कहना 
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युवराश्नी को एक बार,“ नहीं इस समय नही ; कनल रात्रि मे, जिस समय 
हम श्रांगन मे शिविका पर वैदे, बेटी को लाकर हमार श्रारीर्वाद ले ले। 


 धाराकाठकौ माति स्तन्ध रह गर्द । महारानी ने श्रपने क्क्षमेजा कर 
तथागत के धातु-पात्र कै सम्मुख भूमि पर सस्तक रखे कर प्रणाम किया ग्रौर 
फिर ध्यानावस्थित हो गई । 


महामात्य कौ हवेली की उयो पर प्रतिह्यरी ने दिन के तीसरे पहरकी 
पहली घड़ी समाप्त हौ जाने की ठेकोर गजर प्रदी दही थी कि राजग्रासाद 
के कर्मान्तधिष्टायक वृद्ध सामन्त प्रताप ने वेग से दौडते श्राति श्रपने घोडे को 
द्योदी के सामने रोका । प्रताप ने घोडे कौ पीठसे कदने मे पटे दी प्रति. 
हारी करो शरज्ञा दी--प्रभ्‌ श्राचायंकी सेवा में तुरंत निवेदन किया जाये । 
गरत्यन्ते श्रावश्यके सम्बाद ह ।“ एक प्रतिहारी तुरंत भीतर दौड गया । 


भ्रावद्यक सम्वाद कौ सूचना देने पर भी प्रताप को महामात्य के श्रंगन 
के ह्वार पर प्रायः श्राधी घड़ी तक, कभी एक पावि परर श्रौर कभी दूसरे पाव 
पर खड रह्‌ कर प्रतीक्ञा करनी पडी । जिस समय प्रताप ने प्राचार्य के कक्ष 
म॑ प्रवेश कर उन्हं प्रणाम किया, राज्य के कोषाध्यक्ष प्राचार्य श्रदवत्थ श्रौ 
दौ दूत श्राचायं को प्रणाम करबिदालेरहैथे। प्रताप को पुनः एकान्त के 
विये प्रतीक्षा मे श्वास रोकं लेना पड़ा । श्रवसर मिलते ही उसने विहमल 
स्वरम निवेदन किया--प्प्रमु ब्रभयदानदें। सेवक से विवरता में श्रपराध 
हुभ्रा हे परन्तु दसरा उपाय नहीं था । परमभगवती महारानी ते महाबोधि 
विहार से प्रासादमें लौस्ते ही नगर में तुरंत बलि-निषेध कौ घोषणा की जानें 
कौ श्राज्ञा दी । सेवकं राज्याद की श्रवहेलना.नहीं केर सका । महारानी के 
कक्ष मे प्रवेश करते ही सेवक सूचना देने के लिये प्राया हं ।' 

श्राचायै तरे प्रताप कोतीत्र हृष्टि से बेधते हुए पृखा--'"नगरपाल को 
घोषणा के लियं भ्रादेश देने से एवं यह्‌ सम्वाद यहां नहीं भ्रा सक्ता धा {“ 


प्रताप ते उत्तर दिया ~^स्वासीक्षप्रा हो, एसा श्रवसर नहीं था । महा- 
रानी श्रलिद मे खडी शीं उनका श्राग्रहु था, राजपथ पर श्रपने कानोंसे 
घोषणा सुन कर ही वे श्रपने कक्ष मे प्रवेद करेगी । राजप्रसाद कै चारणो 
दाराहौ घोषणा करा प्रबन्ध कराना पडा) तीन वार घोषणा सुन करही 
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परमभगवेती ने श्रपने कक्ष मे प्रवेश किया) तभी सेवक प्राचायंकी सेवा मं 
प्रस्तुत हौ सका ।' | 

ध्राचायं ने विस्मय प्रकट किया--“वोषशां तत्कालकरमभी दी गई?" 
गनौर फिर श्रपनी ददेत दादी को दाहिने हाथ से सूतते हुए चिताके स्वरमें 
बोठे, “एमे परस्परविरोधी राज्यादेशं से प्रजा हतवृद्धि हो जायगी । महा- 
रानीने विह्निरसे लैव्तेहीरएसीग्राज्ञादी ?“ विहारमेक्याटहूश्राथा?" 


प्रताप ने उत्तर दिया “स्वामी, सेवक ने यहु जानने के लिये प्रतीक्षा 
नही कौ । प्रतीक्षा करे से ग्रौर विलम्ब होता । सेवक प्रासाद लौट कर तुरंत 
सम्वाद भेजेगा | भ 

प्राचायं ने चिताकेस्वर मेकहा-' राज्य-प्रब॑धमें भिक्षश्रों के हस्ता- 
क्षेप से ग्रनथे ही होमा ।“~- श्रौर प्रताप को सम्बोधन किया, ' "विहार मे वेया 
हेरा, पुराब्योरया तुरत भेजा जाये ।' 


सामन्त प्रताप को महामात्य की इयोद़ी सै लौटे प्रायः एक घड़ी बीती 
होगी, नगरपाल चित्ररथ ने भ्राकर महामात्य के द्धन की प्रार्थना की। 
चित्ररथ ने वही सम्बाद दिया जिसकी श्राचा्ं श्राशंका कर रहे थेः-- 


दोपहर से पूवे भिक्षाके लिये नगर के बाजासो श्रौर गलियों मे श्राय 
मिक बलि-निषेध श्ौर संघ प्रर भिषक ्रादर-मान के पुनः स्थापना की 
पज्यादेद कौ नयी घोषा को सुन कर श्रापस मे चर्चा करने सगे । विहार मेँ 
समात्रार सुन कर प्रनेक भिक्षु भी श्रपना कौतुहल पूरा करने के लिए नगरके 
बाजारों रौर पथो पर आगये । कुछ दिन पूवं नागरिकों स पाये शरपमान को 
याद कर उन क्रोध श्रागया । भिक्षु नागरिकों से पाये उस श्रपमान कै लिये 
शरोर बलि कै उत्साह मे उन्मत्त होकर धर्म को भूल जाने के तिये नागरिको कौ 
प्रतारणा करने लगे । | ग 


्रतेक नागरिक जो बलि-यज्ञ के लिये समय प्र पशुन खरीद सक्नेके 
कारण नतित धे, इस श्रवसर प्र वलि-यज्ञ के विरुद शरपना क्रो कट 
करने के सिमे मिश्रौ के साथ श्ना मिले श्नौर चौराहों पर वलि.यज्ञ ॐ लिमे 
बनाई गई वेदि श्रौर तोर्णों को सीच-सीच कर गिराने लगे । -वेदियों 
भीर तोरणौ को श्रपने हाथों से तोडने श्रौर गिराने मेः इन लोगो कोपाप 
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के दमन ग्रौरधमं कीरक्षा का संतोष श्रनुभव हौरहा था। रसे लोग 
ग्रहा श्रौर धमं मे श्रपनी निष्ठा प्रकट करने के लिये बलि-यज्ञ की तैयारी 
करने वालों को गालियां देकर उनका सिर तोडदेनेकी धमकी देने लगे। 
भिक्षु श्रपना श्रधिकार ओ्रौरश्रादर्‌ प्रनुभव करने के लिये यान्ति रक्षाके लिये 
पुकारने वाले राज-पृर्षो का भी ्रपमान करने लगे । 


नगरपाल चित्ररथ ने महामात्य के सम्मुख चितां प्रकट की --^स्थान- 
स्थान पर राज पुरूषो को नियत कर दिया है कि उत्पात न वने पवर परन्तु 
यदि भिक्षुश्रों को राञ्योदेल से पूज्य मानकर उनके उत्पात का श्रनुश्चास्नन 
किया जायगा, प्रजा कौ सिर भका कर उत्पात सहना पड्गात्तो न्यायके 
प्रति जन की ग्रास्था नहीं रहेगी 1 


महामात्य ने क्षण भर विचार कर्‌ उत्तर दिया ---“उत्पात श्रारम्भहोही 
गयाहै तो राजपुरुषं कुं समय दूर रह । महारानी श्रपने श्रादेश का परि- 
णाम देख लें । उत्पात श्रारस्भ करने वालो का उन्माद दूर होना चाहिये । 
भिक्षु राज्यके प्रश्चय के उन्मादमे मृहहोगयेहँतीवेप्रजाकाबलभी देख 
ले । राजपुरुष प्रभी केवल प्रासाद कौ रक्षा करें । भिक्षुको प्रजा का क्रोध 
बहाने दो । भिक्षु ही रक्षा के लिये पुकरारेगे । कल मध्यान्‌ तक देखो ।'' 


उत्पात करने वालो के मागं मेको बाधान होने के कार्णं उनका 
उन्माद बढता ही गया । कु नायरिकों ते वलि-निषेध का राञ्यादेश सुनकर 
ग्रौर बलि की इच्छा करने वालों का श्रपमान होते देख कर भय से, बलि के लिये 
खरीद कर श्रपने द्वारो, श्रागनों मे बंधे हृए पशश को खोल दिया । यह्‌ उन्मुक्त 
पश श्रहिसा की विजय के चिन्हु-स्वरूप बाजारों ग्रीर सलियों मे दौडने-भागनं 
सगे ! भिक्षु श्रौर उनके साथ जड गया दल श्रहसा की प्रतिष्ठा के लिये भ्रौ 
ग्रपनी भृजाग्रों की शक्ति की तृप्ति कै लिये जिस किसी हार पर खूब खिला- 
पिला कर बलि के लिये पुष्ट किये पश को बंधा देखते, उसे खोल कर गली 
बाजार मेँ हाँक देते । भ्रपने पशु खोल दिये जाने में श्रापत्ति करने वाले लोग 
उनके हाथों पिटने लमे । कोई बाधा न देखकर इस दल का साहस प्रौर भी 
बढा । वे बलि के लिये बधे पुरो को स्वतत्त्र करने के साथ-साथ परञग्र के 
स्वामियो कौ बलि की इच्छ प्रौर उनके हिसा के संकत्य का दंड भी दने लगे। 
वे मद्य की दुकानों मे घुसकर मद के मटक को तोडने लभे । 
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बति श्रीर हिसा वा इच्छा का दंड देने वाले दलके साथपसेलेगमभी 
ग्रा भ्रिकेजो मद्य के मटक छीन कर, स्वयं मन भर पीकर, मटकों को तोड 
केर मच्च वहने लगे । जो मद्य उनके लिये दुलभ था उसे भ्रपने हाभों बहा कर 
उन्हं संतोष श्रनुभव हयो रहाथा । सद्ध के स्वामी का दुखी होकर चीखना- 
रोना भी उन्ह प्रमनी शपित का संतोष दे रहा था} उत्पात बढता ही गया) 
परम्नोंकी हिसा की इच्छा श्रौर मद्य कौ लालसा के श्रपरध के लिये कई 
लोगोके धर प्रौरचछ्प्पर भीजलाद्िि गये | कुलोगोंनेप्राणोसेभी 
हाथ धोये । | 


वलिके पापका दंड देनं वालो मे भयभीत लोग श्रत्म-रक्षाके लिये 
विवश हौ गये ग्रौर उनके क्रोधने प्रचंड रूप ले लिया । भिक्षु्नो ने भागे कर 
वरिहारमं शरण ली । तिस पर भी भिक्षु्रों के पीत चीवर बाजारों मे पावा 
से रौदे जते दिखाई देने लगे । श्रनेक भिक्षग्नो के भी प्राणा गये । बलि-यन्न की 
प्रतिष्ठा के लिवे उन्मत्त लोगों ने चौरं पर भ्रग्नि-स्तूप जला कर) बाजारों मं 
फिरते पशभ्रों को वलि कर उनका मासि भूनकर खाना श्रौर लूट-लृट कर मद्य 
पीना श्रौर वांटना श्रारम्भ कर, दिया । वे बलि का रक्त दरीरमें पोत कर 
ग्रौर मद्य पान कर हाथो मे खड्ग भ्रौर भाले लेकर बलिका विरोध करतें 
वातरं पर टूट पटे । यहु ब्मको रक्षाकादूसरासरूपथा। बति से परर 
कौ रक्षा के लियं श्रौर पलुभ्रो को बलि केरनेके अधिकार के लिये मनुष्य 
मनुष्य को वलि केरले लगे । कलिग कै लोग श्रसोक के श्रासस्च धाक्रमरा को 
भूल कर, श्रापस॒ मे एक दरंसरे को सबसे बड़ा शत्रु समभः कर, परस्पर संग्रह 
करने लगे । | 


दूसरे दिन मध्यान्‌ के लगभग महामात्य की प्राज्ञा से नगर मै व्यवस्था 
स्थापितं करने के लिये सैनिकों के दल सव ग्रोर पल गये। नगडा प्रौर 
नरसिहय बजा कर घोषणा कर दी गई फि सब नागरिक श्रपने-श्रपने धरो 
शरण ले । कोद शस्त्र लेकर न चले । विहार की रक्षाके लिये विहारको 
सरास्त्र राजपुरुषो श्रौर सैनिकों ने घेर लिया । भिक्षु केवल प्राणा देने के लिये 
ही वाहूर निकल सक्ते थे । नगर के बाजार श्रौर गलियां सूनी हो गई । 
उन मे जहाँ -तहाँ केवल सशस्त्र सैनिक ओ्ौर चुटे हुए पशु शी दिखाई देते थ । 
बलि के भय से मुक्त कर दिये गये परुप्रों कौ घास-भूसा देने वाला कोन 


भ्राचायं की दुविधा | १०५ 


था । भूख से व्याकुल होकर वे जरहा-तहां महं मारते फिरते श्रौर मार कर 
भगा दिये जति } 


आचायं की दुविधा 


सम्पूरं नगर से श्रधिकक्षुन्ध प्रौर व्यथित था, भ्राचायं सुकठका मन 
ग्रौर मस्तिष्क । ग्रसंख्य सेना लेकर कलग पर श्राक्रमणं करने बाले प्रशोक 
ग्रौर प्रात्मसंहार से व्यथित नगर की चिता से प्रधिक उन्ह चिताथी महा 
रानीके व्यवहार कै कारण । राजप्रासादसे समाचार मिलाथा कि महा- 
रानी विहार मं कललिग का राज्य महास्थविर श्रौर भिक्षु-संघ को अर्पण केर 
देने का संकल्प कर श्रायीहै।वे उस्न दिन मध्य-रात्री मे दिव्य-शक्तिका 
चमत्कार देख कर सिद्धि प्राप्त करने के सिये श्रकेली विहार मे जायगी । महा- 
मात्य श्रशोक की सेनाकै श्राक्रमण से महारानी प्रौर रज्यकी रक्षा के जियें 
प्राण न्योद्धावर किये दे रहे थे ग्रौर महारानी स्वयं श्रपनेप्रापको श्रौर राज्य 
को समाप्त क्यिदेरही थीं) 


महामात्य दिन के चौथे पहूर राजप्रासाद पहुंचे ग्रौर महारानी के दशन 
के लिए प्रार्थना की । भयभीत कर्मान्तिधिष्टायक ने उन्हं सूचना दी किं महा- 
रानी ने श्रपने कक्ष से छत्तीसत घडी तक न निकलने का संकल्प लिया है । महा- 
मात्य के लिए महारानी के देन को भ्रावदयकता प्रनिवायं थी । वे महारानी 
के दशेन के लिए महारानी कै कक्षकेद्वार पर पहुचे श्रौर दशन की प्राथना 
की । महारानी समाधिके प्रासनमेन हिली । महामात्य श्रपमान का यहु 
घट निगल कर॒ शअ्रपनी हवेली मे लौट श्रये श्रौर ध्रपने कक्ष मे काठके तस्त 
पर्‌ श्रकेठे वैठं सोचते रह--महारानी श्रौर राज्य कीरक्षाके लिए क्या 
उपाय प्रौर कौन मा्गहो सकताहं । | । 


बलि के विरोध श्नौर बलि के प्रधिकार के लिए उत्पात कौ रात से श्रगली 
रात कललिग नगर पर द्मशान का श्रात्तक श्रौर सन्नाटा छाया हप्र धा। 
बाजारों सनौर गलियोंमेंन मुना हृभ्रा भरन्त, मिष्टान्न श्रौर भुना हुश्रा मध 


१०९ अमिता 


वेचने वालों की पुकार थी न एूल बेचने वालोंकी। बुहार के बाजार मे 
रात भर उठता रहने वाला कोलाहल भी नथा) वेदयाप्रोंके चौरहि पर 
भी कोई न दिलाई देता धा । भरोली श्रौर छन्जों पर दीप जलाकर बैठी 
वेद्याये कुठ देर सूने पथो की श्रोर भ्राजा भरी ्रलों से देलती सदी प्रौर 
किर दीपक का तेल जलाना व्यथं सममः कर उन्होने दीपक बु्ाद्विये प्रौर 
सेल के किवाड मृद लिए । प्रायः पूरा नगर मौन प्र॑धकारमे इवा हृभ्रा 
था । केवल कहकह मदाच प्रौर माला लिए राजपुरुष दिषार्ई दे जाति थे 
प्रौर पत्थर मह वाजास के फशं पर उनके वल्लम की मूठ की ठेकर दूनाई 
दे जाती थी । इस उदासी ग्रौर सूनेपन को लोहित के गले कास्वर प्रौरभी 

गक वना रहा धा। वह्‌ सूने पथो पर श्रकेला दुमा गा र्हा था-- 
“वावरे पंची, वादलोंको चाँदनेदंकनियाहैतोहू कच यें प्रपमै ई पल 
वयो नोच रहा है, ्रात्महत्या क्यो कररहाहैं?" 


नगरमेतो श्रन्धकार था परन्तु महामात्य की हवेली कौ इयोदी प्रर 
नित्य की श्रपेक्षाभी प्रधिक प्रकाश था) इयोढी के तोरण पर दो मालें जव 
रही थीं ग्रौर सामनं पथ पर भी माले लिए करई सैनिक श्रौर प्रहरी खड 
थं | कई रथ ग्रौर पालकरियां वाहक हित पथ पर प्रतीक्षामं खडीथीं 
म्रीर बहुत से सशस्त्र सेनिकभी। इयोदीके भीतरके बड़े श्रागनमे भमी 
माले जलं रदी थीं ग्नौर बहुत से संनिक, यूथप श्रौर सेनानी खड़े दबे स्वरमें 
प्राप म बातचीत कर रहै थे । तनिक-सी श्राहट पाकर सबकी श्रांखं भीतर 
कौ इयोहौ क ध्रांगनके द्वार की श्नोर उठ जाती थीं। | 

भीतर कौ इयोदी के प्रहरी ने वाहिरश्रंगनके लोगोको सावधान 
जाने के लिए संकेत किया । महामलत्य, महासेनापति मद्रकीति, धर्मस्य आचय, 
मानु शर्मा ग्रौर कोषाध्यक्ष प्राचा श्रश्वत्थ श्रांगन मे श्राए । सव सेनापति 
प्रौर यूथप सावधान हो श्रदिश के लिए उनकी शरोर देखने लगे । ध्म॑स्थ श्रौर 
कोपाध्यक्ष श्राचायं ग्रौर महासेनापति को प्रणाम कर श्राज्ञाठे विदाहो मये। 


 महासेनापतति कै संकेत से सेनापति सुधन्वा उनके समीप पहुंचे । सुधन्वा 
के समीप प्रक्र ्रभिवादन करने पर महासेनपति ने श्रा्ञा दी-- “तुरन्त 
एके सौ सैनिके लेकर पूर्वी प्राचीर पर श्रीष दुग को घेर लिया जाये । दुर्ग मे 
सो भी शरणार्थी श्रथवा दुसरे लोग हो, बाहिर हो जाये । बिना विशेष प्राज्ञा 


प्रचारे की दुविधा | १०७ 


के दुगं मे कोट प्रवेश न करे ।*- सेनापति युष्या प्राज्ञा पाकर प्रणाम कर 
विदाद्ै गया) 


सहरेनापति नं सेनपति हरीत की प्रोर देखा । हरीत के समीप प्रानं 
पर उन्होने प्राना दी--“^तुरन्त पांच सौ संनिक लेकर विहारका धेरीष्ट 
कर दिया जाये । सूर्योदय से एवं कोई व्यदति विहार में न प्रवे करे, न बाहर 
घ्रा सके !" 


इसके प्दचातं महासेनापति ने सेनापति विक्रमकौश्रोर देखा । विक्रम 
के समीप श्राने पर महसिनापतिने उसेदोसौ संनिकले करप्रासादके 
कमन्तिधिष्टायक सामंत प्रताप सहत राजप्रासाद के बाहिर श्रँगन मे उप- 
स्थित रहने की श्राज्ञा दी । इसके पचात भद्रकीति स्वयं महामात्य के समीप 
पहूचे प्रर रहस्य के स्वर मे उन्होने कहा--“"एक घडी पश्चात राजप्रासाद 


1 २1 


मं | 1) 


पराचायं पे प्रनृमतिका सफेतपा कर महासेनापति भी विदाले कर 
चरे गए 1 


रात्रिकेदो पहर बीत चुके थे । राजप्रसाद के श्रस्तःपूर के श्रांगन मे 
नीरवता थी परन्तु दासियां, यवनियां श्रौर कंचुकी सभी जाग रहै थे । निवत 
बेसुध सोई हुई थी केवल युवराज्नी भ्रमिता । वापी श्रौर हिता की हृष्टि बार- 
बार श्रमिता कौ ग्रौर चली जाती । वालिका के नीदं मँ बेसुध प्रसन्न मुख को 
देख कर उनकौ ्रालो मे रस छलक श्रि भ्रौर हृदय उमड-उमड्‌ कर मुहू 
को भ्राने लगता । वे पीठ फेर करर््राचिलसे श्रू पो लेतीं। श्रलिदमें 
खड़े कचुकी की वेत मृछदादी भी बार-बार धिरक कर रह्‌ जाती । 


महारानी के कक्ष के द्वार पर खड़ी उनकी ग्रक-दासियां धारा श्रौर चीमा 
भी बास्बार शवल त्रसु पो रही थीं । श्रलिद मेँ खड़ी यवनियों के 
हृदय भौ दीधं निश्वासों से उपर नीचे हो रहै थे । सभी के कान मध्यरातरि 
के पचात पहली टंकोर सुनने के लिए चौके थे । दासियों ने नीचे भ्रंग भे 


१०४ भ्रमिता 


पराहृट सुनी । वे दवे पाव प्रलिदमे ग्रा गई ग्रौर फक कर नीचेश्रांगनमे 
देखा । दासी धारा से पाये प्रादेश के श्रनुसार महारानी की पालकी के वाकं 
ने पालको लाकर श्रगिन पे रख दी थी । समय भ्रा गया' श्रनुमान कर सभी 
के हृदय विह्वल हो गये । दासियों ग्रौर यवनियों ने बह प्राये श्रासू पो लिए 
हिता विना श्राहृट किये राजकुमारी के पलंग प्र भूकौ ्रौर नींद में बेसुध 
राजकूमारी को बाहों मे उठा कर कंधे से लगा लिया । स्वप्न देखती राज- 
कुमारी के मुंह से निकरला--श्रम्मा ! ' हिता ने वहत कटिनाई से श्रपनी रलाई 
को क्रिसी तरह रोक लिया । वह्‌ सोच रही थी- राजकुमारी मँ को याद 
कर रोयेगी तो उन्हें कैसे रिफा पार्डमी । वहु नीद में वेसुध प्रमिता को कन्धे 
स लगाए ्रालदमे प्राफ़र श्रागन कौ ग्रोर देखने लगी । 


महारानी की पालकी श्रँगन में श्राये कही क्षण ठीते होगे कि ग्रन्त- 
पूर कौ इयोढी पर प्रकाल दिखाई दिया । श्रलिद मेँ खड़ी दायो श्रौर यव- 
नियोँकी श्रे उसग्रोरजा लगीं । मशाल लिये एक सेवक दिखाई दिया 
ग्रौर उसके पष सामन्त प्रताप दूसरे सेवक के साथ भ्राये । उनके पीड पालकौ- 
वाहक जसे कपडे पहने श्राठ व्यक्ति चुपचाप ग्रा रहै थे प्रतापने पालकी 
के समीप तठ मश्ालची ग्रौर बाहुको को हट जानें कां संकेत किया । सामन्त 
के साथ श्राया सेवक इन लोगों को लेकर चला गया । सामन्त के साथ श्राया 
मशालची श्रौर प्राठ व्यक्ति पालकी के उडिं के समीप बेठे गए परन्तु उनके 
वलिष्ठ ग्रंगों फे तनाव के कारण उनके बैठने का ढंग पालकौ-वाहुकों जैसा 
न जान पड़ा । यवनिरया श्रौर दास्यां विस्मय श्रौर श्रातंकसे सोच रहीथीं 
यह क्याहौरहाह? 


तीसरे पहर को पहली घड़ी समाप्त होने की टंकोर की गुंज निस्तब्ध 
रात्रि के श्रधकारको चीरती हई उटी भ्नौर यवनियों ग्रौर दासियों के हूदय में 
वाण की भाति गहरी विध गई । उस पीडा से उन्हं श्वास लेना कठिन जान 
पड़ा } हिता ते ्रपने के पर सोई हुई युवराज्ञी को बाहं से हृदयं प्रर दबा 
लिया । सव कौ टष्टि महारानी के कक्षकौ श्रौर घूम गई। 


 एफ़दासी मशाल लेकर महारानी के कक्षकेद्रार परभ्रा गरई। धाराके 
पीले महारानी कक्ष मे निकली । मश्लाला के लाल-पीले प्रकाश मे उनका गौर 
चेहरा गम्भीर श्रौर तैजोमय जान पड़ रहा था! नेत्र भुके हृए धे प्रौर ग्रो 
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मत्र जप मेहि रहेथे। धारा श्रौर नीमा श्राचल सेनासु पोती हई 
उनके पी चल रही थीं । महारानी सोपान से श्रांगन में उतरने लगीं । हिता 
भी ग्रमिता को गोद में लिये उनके पीषे-पीलेग्रारहीथी |. 


महारानो श्रांगन में श्रा गई । सामन्त प्रताप उन्हँदूर मेही प्रभिवादन 
कर श्रंधेरे मेँ श्रौर पीके हृट गया । पालकी मे बैठने से पढे महारानी ने पीद्च 
घूम कर देखा । हिता सिर भूकाये नीद में वेसुध राजकुमारी को बहम 
लिये उनके समीप श्रा गई । महारानी ने वचन पाठ करते हुए ्रपना हाथ 
युवराज्ञी के माथे पर रख द्विया । गाहुकों ने पालकी कधं प्र उठलीग्रौर 
चल पड | धारा ग्रौरनीमामभी पालक्रीके साथ चलीं । सामन्त प्रतापपालकी 
के पीले हो लिया । उसके पीठे युवराज्ञी को लिए हिता, वापी, यवनियां 
रौर दुसरी दापियां सुलाई रोकने के लिए दति मे प्रांचलं दवाये चलने लगीं । 
प्रन्तःपुर की इयरोदी पर प्रतापने धारा ग्रौर नीमाके प्रतिरिक्त सब लोगों 
कौ हाथ के संकेत से मौन रहने का संकेत कर पीछे रोक दिया । दासियां 
प्रौर यवनियां श्राँचलों मेँ मुख छिपा कर सिसकती हू खड़ी रह्‌ गईं । 


पालको मे बेटी महारानी नेत्र मुदे वचन पाठ कररहीथीं परन्तु धारा 
ग्रौर नीमा राजप्रासाद कै श्रांगन मेँ श्रनेक मालो का प्रकाश देख कर विस्मित 
मरौर श्रातंकित हो गर्‌ । स्वयं महामात्य, महासेनापति भौर दुसरे दो प्रौर 
सेनापति करई धृडसवार सशस्व सेनिकों सहित मौन खड़े थे । दोनों सेनापति 
चार सशस्त्र श्रदवारोही सैनिकों के साथ महारानी कौ पःलकीके श्राह 
गए श्रौर महामात्य ग्रौर महासेनापति पालकी के पीष्े-पीद्ठं चलने लगे 1 शेष 
सशस्त्र संनिक पंक्तियो मे पालकी के दोनों रोर हो गये । पालकी राजप्रसादं 
के मुख्यदह्ारसे गहर होतेह अ्रन्तपुरमें दासि ओ्रौर यवनि्याँ श्रपने 
प्रापको वमे न रख सक्नेके कारण पृकारकग्रो उटीं। द्िताभयसे 
कापि उदी, युवरान्ञीकी निद्रा ने उचट जाये । वह्‌ उसे कषे मे लभाये उनके 
कयन-कक्ष कीं ग्रौर दौड पड़ी 

नीरव निश्चामे महारानी की पालकी श्रनेके मार्गो से होती हुरईचसी जा 
रही थी । महारानी पालकी के पदयो के पीडे तेत्र पर पलकों के प्रदं उलि, 
मृरुचरणो का ध्यान किये मौन, मंत्र पाठकरतीजा रही थं | पालकी भूमि 
पर टिक गई श्रनुमव कर, महारानी ने एक बार श्रौर्‌ भमवान तथागत प्रौर 
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गुर्चरणो का ध्यान कर प्रणाम क्रिया श्नौर नेत्र खोल केर पालकी से उतर 
ग्राथीं | 

महारानी ने विस्मय से देखा वे विहार मे नहीं, श्रपरिचितं स्थान मेँ थीं | 
ग्रपने चारो शरोर मशालों के प्रकाश में उन्हँं पीत चीवरधारी भिक्षु ग्रौर स्थिर 
नही, सदस्य सैनिक, सेनापति, महासेनापति बरौर महामात्य दिलाई दिये । 
ग्राचायं प्रौर भद्रकीर्षि उन्द विनय से प्रणाम करश्राज्ञाकी प्रतीक्षा में मौत 
खेड़ं थे । 

महारानी को विवद ग्रौर क्षुब्ध होकर श्रपना मौन तोडना पड़ा-- “हम 
विहार मे नहीं `" हम कहां ह ?“-- उन्न प्राचायं की श्रौर देखकर 

दन किया । 

प्राचायं ने उन्हें पनः प्रणाम फर विनयं से उत्तर दिया--“परमभगवती 
राजेश्वरी को राजप्राप्षाद मे रहना स्वीकार नहीं है इसलिये महारानी श्रीष 
द्ग के एकान्त मं हं । परभममगवती यहां एकान्त में निविघ्न धमं-साधना कर 
सक्ती ह । 

महारानी के माधे पर कराध कौ रेलाएुं प्रकट हो गर्ई--^हम दुम 
नहीं विहार मं जाना चाहती हं । श्राचायं ने हमारे साथद्धल कियाहं। हम 
दिग्य-शक्ति फे चमत्कार का दर्शन कर सिद्धि प्राप्त करने के लिये विहार मे 
जाना चाहती हं । 

श्राचायं ने विनयसे माथा मुका कर निवेदन किया--“परमभगवेती 
सेवक का श्रविनय क्षमा करें । महारानी का स्थान विहार नहीं ह । महारानी 
के विहार मे जाने से उनका राजत्व-¶ुण नहीं रहेगा, जैमे जल में जानेस 
ग्रभ्नि का ताप-गृसा नष्ट हो जादाहं।'' 


महारानी का कध बद्‌ गया--“हुमारा भ्रादेश है, हम विहार में जायंगे । 
प्राचायं हमं ग्रसहाय जान कर हमारे साथ छल कर रहे ह । राज्य हमारा 
। भ्राचायं केवल राज्य के सेवक है । | 
भ्राचायं ने सिर कका कर प्रविचलित स्वर मे उत्तर दिया--“"परमभगवतौ 
सत्य कहती हं । ्राचायं राज्य प्रौर कलिगके राजकूलकासेवक हीह। 
राजसेवकं का धमं राज्य की रक्षा करना हं । प्राचायं चल नहीं कसता, धर्मं 
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का पालन केर रहाह्‌। प्राचायं क पई परिग्रह नहीं ह । वहू राजसेवा धमं 
का पालनकर रहाट ! परसभमवती परिग्रह्‌ की भावना छोड कर विचारे, 
राज्य क्रिपी व्यक्तिमेंनत्ही,न कसी व्यक्तिका है। पज्यतोदैव श्रौर 

जा हुं। राज्य किसी को श्र्पफ्‌ं श्रथवा संकल्प तहं किय जा सकता । राज्य- 
सहासन कौ उत्तराधिकारी परसमगयती युवराद्ली हँ । भगवती राजमाता 
को प्रनुमति सेश्रागामी पूशिमाके शुभलगन मेही केलिग के राजवंश कौ 
उत्तराधिकारी युवराज्ञी राजसिहासने परं श्रारोहण करभौ । हषी क्षणसे ही 
महामहिममयी, परममगवती देव-रक्षित कलिग कौ राजेश्वरी भ्रमिता का 
प्रदेश कलिग के राञ्य का शासन करेगा । भगवती राजमाता राज्य ग्रौर 
राजेदवरी भ्रमिता की क्त्या कामना से वृद्धकाल तक यहां निवास करे 
एसो राजपरिषद की प्राथैना है ॥' 


महारनी का भ्रवश कध द्वित हौकरनेत्रं मे रपक पड़ा । दातं से ग्रो 
काटकरवेखचे स्वरमे बोलीं--“श्राचायं हमे छलरे प्रासाद सै हटा कर 
राज्यको वलि कीटदसाके पापम इवोदेना चाहते । दिक्षा केपपसे 
राज्यकात्राण नहींहौ सकेगा ।' 


भ्राचायं के मुख तका भावंमप्रौरस्वरश्मौर भीदिनीतदहौ गये । उन्न 
उत्तर दिया - “भगवती राजमाता राज्य ग्रौरः प्रजा का कव्यास चाहती हैं । 
भगवती पापपुष्य रौर हिसा-ग्रहसा फिी व्यित के हठ श्रौर श्रहुकार पर 
निर्भर नहीं करती । उसका निश्चय परजा श्नौर राज्य का केल्यारा .ग्रौर जन- 
समूह्‌ का संतोष श्रौर विद्वासं करता &। पलुश्रों पर दया कर बलि-निषेघ 
कौ महारनीकी श्राज्ञाने श्रसंद्यप्रजाको क्षुब्ध, हताक्न ग्रौर विमहे कर 
दियाह्‌। पह्‌क्षोभम कई हृत्याश्रौंप्नौर पररस्र-हिष्का कारसहृश्राह। 
भगवती बहुजन कौ तृप्ति श्रौर संतीष दही पुण्य ग्रौर बहुजन का ग्रसंतोषदही 
पाप हं । जन-ग्स कौ इच्छाके विरुद्ध उन्हुं निर्वाण पद देना भी उनकी 
हिसा हं ।" | 

महारानी नै भ्रौर्‌ प्रधिक क्रोधे कहमा--“प्राचायं च्रहुकार बरौर मृढतता 
मे भगवान प्रौर गुरुकीश्रवज्ञा कर रहै हैं । आचार्यं भगवान श्रौर रुकी 
दिग्य-रति को नहीं पह्चानते । प्राचां नहीं जानते परमयोगी, महास्थविर 
जीवक को भ्राकाश मागं से विचरण की सिद्धि प्राप्त है | भगवान का 
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साक्षत्कार प्राप्त महास्थविर ही चमत्कार कौ दिव्य-शक्ति से इस राज्यकी 
रक्षा करने मे समर्थं है ¦ उनकी श्रवज्ञा कर राज्य का नाद" '“ उत्तेजना 
के कारण महारानी के मुख से राब्द न निकल सके । 


प्राचायं ने ग्रौर भी प्रधिक विनय से मस्तक्र भका कर निवेदन किया-- 
“भगवती राजमाता, देवताश्रों का दिव्य-शवित सभी मनुष्यो के कर्मो मं प्रकट 
ग्रौर चरिताथं हती ह । देवता कौ शक्ति मनुष्य के विश्वास मेह । मनुष्य 
का ग्रज्ञान ही उसका भय ह । यह्‌ युद्ध मगधं ग्रौर कलिग के देवताभ्रौ मे नही, 
मगध ग्रौर कलिग के राज्यों ग्रौर मनुष्यो मे है । राज्यप्मौर प्रजा ्रपनी रक्षा 
स्वयंही कर सकम्‌ । पक्षी भीश्राकाद मागे से विचरण करनेमे सम्थंहं 
परन्तु वे दिव्य-क्ञवित सम्पन्न तर्ही होवे, वे मनुष्यो के भाग्य का निरय नहीं 
केर सकते । प्रजाकी दया ग्रौरः भिक्षासे निर्वाह करने वाला प्रजाकी रक्षा 
ग्रौर शासन क्याक्रेगा ?" 


महारानी ने गुरु-निन्दा यनन के पापसे बचने के लिषु प्रपते दोनों कान 
ह्धेलियों से दवा कर नेत्र मंद ल्िए्‌। 


महामात्य प्रौर सहासेनापति ने भमि तक भक कर उनका श्रभिवादन 
क्या ग्रौर उनकी श्रोर मस्तक मूकतिहृएवे दुर्मकेद्रार कौश्रोर पी 
हटते चले गए । 


[ न ०. 


महामात्य का स॒म्राधानं 


ग्रशोक का सेन्य दल कलिग के उत्तर भ्रौर पर्चिमके प्रदेश को जीतकर 
लूटता दग्रा कलिग राज्य को सीमा तक पहुंच चुका था। मगधकीसेनापे 
भयभीत ग्रौर लुट हृए लोग बहत बडी संख्या मेँ कलिग राज्य के कर नगरों 
ग्रौर राजधानी मेश्षसणके सिये एकत्र हो गयेथे। इन त्रस्त श्रौर पीडित 
लोगों के कारण राजधानी में विरूपता ग्रौर श्रात्तकदछछा गयाथा। यज्ञ- 
बलि के प्रदन पर नगरमेंहो गये उत्पातनेप्रजा को ग्रौर भी श्रवसन्न कर 
दिया था । रब सम्पूणं नगर प्रापत्‌ मे लंड केर घायल हो गये परिवार की 
तरह परिताप के दीधे निदवास ठे रहा था महारानी कै नगर त्यागके 
समाचार ने उनकी प्रवस्थाको ग्रौरभी दूषी कर दिया थां। 

महामात्य सूकंठ ने राज्य ग्रौर नगर के सम्पू प्रातंक श्रौर विषाद को 
गरपने हृदय में समेट, श्रपने दवेत दादी-मृ्ो से ङ होठों से मृस्कराकर प्रजा 
को श्ररवासन दिया-- “भगवती राजमाता राज्य की रक्षा श्रौर कल्याणा ऊ 
लिये ध्यान-साधना से दिव्य-दाक्ियों का प्रसाद पाने के लिए तपकररही 
हं । महारानी की इच्छाहं कि महाराज के श्रादेश कै श्रनसार विजयके शुभ 
लग्न मे जन्म प्रहृ करनं वाली देवतारूप युवराज्ी भ्रमिता, सिहासनारूढ 
होकर, देश श्रौर प्रजा के कल्याण का भार सम्मालें । इसलिये कातिक शुक्ला 
ग्रष्टमी से राजेदवरौ का राज्याभिषेक उत्सव श्रारम्भ दहो} 


राजधानी की प्रजा भ्रानन्द ग्रौर उत्साह्‌ से उदछल पड़ 1 भवनो, ग्रहा 
लिकश्रो मरौर हवेलियो से मृदंग, भाम, नूपुर, तूयं श्रौर मेरी के शब्द उने 
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लगे । वीधियों, बाजारों, राजपथं, हवेलियों श्रौर राजप्रसाद मे बन्दनवार 
ग्रौर तोरणा बंधने लगे । चौराहों पर विनीद रौर समारोह के लिए वेदियां बनने 
लगीं । घस, श्रटारियों श्रौर हवेलियों कै द्रारों पर उल के कलश रखे जा कर 
ग्रागनों मेँग्नौर द्वायें के सामने श्रालेषन ग्रौर प्रालेखन किया जाने लगा । नगर 
का वातावरण धूप, भ्रगर-तगर श्रादि सुगन्धित द्रव्यो के धूम ्रौर षी, तेल, 
प्रत्न, मासि श्रादिके श्रग्निके सम्पकमें श्रानेकी गंधोंभे बोभल हौ गया) 
प्रजा ्रानन्द ग्रौर उत्साह मे भूमने लगी ग्रौर उनके मन उत्साह से भर जाने 
कै कारण ्रशोकके श्राक्रमण॒ के प्रतिरोधके लिए युद्धकी तैयारी का काम 
दूने उत्साह से होने लगा । लुहार के वाजारमे मुख से निकले शब्दो का कान 
तक पहूंचना कठिन हौ गया । महामाय जानते थे, श्रपने दृख प्रौर संताप से 
ग्रघमरा मनृष्य रात्र के श्राक्रमणा का प्रतिरोधे नहीं कर सक्ता) 

जव महामत्यं की श्रायु पचपन वषं की थी तभी उनकी पत्नी का देहात 
ही गयाथा 1 तभीसेवे पारिवारिक हवेली मे र्हृते हुए भी परिवार, भ्रौर 
प्रपनी व्यवितिगत वचिताग्रोको भी छोड कर, वानप्रस्थ की वृत्ति से निर्वाह 
कर रहै थे) राज्य-कायंकी चिताके शतिरिक्त वे श्रपना समय स्वाध्याय 
गनौर मननमेदही व्यतीत करते धे। पृत्र, वधू श्रौर पौत्र.पौत्रियोको देशे 
उन्हें दो दो, तीन-तीन पक्ष बीत जाते परन्तु महारानी के राजप्रासाद से चले 
जाने के परचात उनके कन्ध पर बालिका युवराज्ञी की माता का कर्तव्य भी 
ग्रा पड़ा ! सहामात्य इक्त बात के लिये भी चतित रहने लगे किर्माँके भ्रमाव 
मे बालिका युवराज्ञी दूखी प्रौरश्रधीरनहो। 

महामात्य ने ग्रपने पुत्र ग्रौर पूत्रवधु कौ श्रादेश्च दियाकि वे युवराज्ञी के 
समवयस्के श्रपने पुत्र प्रौर पुत्री को लेकर राजप्रसाद मै जाकर उनका विनोद 
कर उन्हँ उदासन होने दे एेसा ही श्रनुरोध महामात्य ने महासेनापति, 
वरमस्थ प्रादिके परिवाररोसेभीकयाथा। स्वयं भी वै जब-तव राजप्रसाद 
जाकर युवरान्ी को देख श्राने लगे । प्राचायं को इस विषय मे सव से भ्रधिक 
भरोसा था वृद्ध कंचुकी उदाल, प्रौढा दासी वापी श्रौर युवराज्गी कौ विशेष 
दासी हिता का । युवसाज्ञौ सम्भर म महासमान्तों की सूखी, केडी गोदकी श्रपेक्षा 
हिता की कोमल मांसल गदबदी गोद मे ही श्रधिक संतोष पाती थी । उसे महा- 
मात्य रौर महासेनापति के सुवासित दादी-मृंच कौ उपेक्षा कचकरी उहल के 
विर"परिचित दमश्रू ही प्रधिकं सान्त्वना देते थे । 
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राजप्रासाद के कर्मान्तिधिष्टायक कै श्रादेश के श्रनुार हिता ने युवराज्ञी 
को विद्वास दिला दिया था कि राजमाता तीं यात्राका तप करने गह है। 
वे शीघ्र ही देश-विदेश की सुन्दर पुतलियां लेकर राजप्रासादे लौट श्रारयेमी । 
दास-दापियो को धारा श्रौरनीमासे राजमाताके राज्य को धरम संकल्प 
करदेनेकौ वातकी भी मनक मिल गर्ईथी । राजमाता के तीथं जानेग्रौर 
धर्मं राज्य संकल्प कर देने के समाचारो को मिलाकर उन लोगों ने ्रनुमान 
करलियाथाकि संसार से विरक्त राजमाता राञत्याग करतप करनेकै 
लिये चली गई । हिता प्रमिता को बहूलये रहती । माकी यादप्रायाःन 
प्राने देती परन्तु कभी तो वालिका कोमां की याद भ्रातीदही थी । तब हिता 
भ्रमिता को बहृदाने में सफल हो कर भी स्वयं श्रीर्‌ हये जाती । राजमाता 
के राज्यत्याग कर जाने से स्वयं उस काश्रपना मविष्यभी तो श्रन्धकारमय हौ 
गया था । 


महामहिमायी, परमभगवती, परमभटरारिका, कलिग की राजेदवरी भ्रमिता 
का राज्य-तिलतक प्रजा श्रौर राजपुरुषो के लिए श्रानन्द, भ्राद्हाद प्रौर उत्सव 
का श्रवसर था परन्तु महामात्य को उसमें भी पग-प्ग पर विता ग्रौर समस्याश्रो 
का सामना करना पड़ रहा था) बालिका महारानी को वहत देर तके, निरचेल 
राज्यसिहासन पर बैठते की श्रपेक्षा हिता की साली पकड़ कर श्रागनमें 
उचछल-कूद करना या बभ्रु के पीदं उद्यान मे दौड़ना ही प्रधिकृ रुचिकर था । 
उथे न कलिग कौ राजराओेश्वरी बनने मे प्रौर न सिहांसनारुढ्‌ होने में कोई 
सुख जान पडता न इसका कोई लोभदहीथा। 


महारानी भ्रमिता कै राज्याभिषेकं के उपचार श्रौर रीति-कमेकियिजा रहै 
येतो उसे लग रहा थाक सहामात्य, महासेनापति राजगुर श्रौर दूसरे बडु 
बूट उनका खेल बना कर उसी प्रकार अपना मनोविनोदकररहे हैः जसेवे 
स्वयं दूसरी बालिकाभ्र के साथ पुतली का न्याह करके खेलती थी 1 यहु उपे 
ग्रच्छा न लगा । उस ने हठ किय -- “ह्म राजेश्वरी नहीं बनना चाहृतीं । हिता 
को राजेदनरी बनाभ्रो ।'' 


रजतिलक के उपचार श्रारम्भ होने पर राजगृर ने सप्त नदियों प्रर सात 
सिन्धुश्नो का जलः महारनी पर चिडका । भ्रमिता प्रसन्न होकर जोर से खिल- 
लिज्लाः कर हु पड़ी श्रौर्‌ स्वयं भी वेह पवित्र जल राजगुरु ग्रौर प्ररे लोगो 


११६ | श्रमितः 


पर छिडक कर खेलने गी राजतिलकं ग्रौर राजदंड धारण करने कै उपचार 
समाप्तहीनहो रहै थेग्रौर बालिका एक स्थान पर बैठे-वेठे थक गर्ईथी जसे 
स्वच्छन्द पक्षी को विजरे में बन्द कर दिये जाने पर वहू पर फडफडाने लगता 
है, वैसे ही विवशता मे त्िहासन पर तैठा दी गई भ्रमिता व्याकृल हो उठ कर 
भाग जानी चाहती थी । 


महामात्य, महासेनापति श्रौर राजगुर वालिका राजेश्वरी को समा 
केर थक गये किं राजेश्वरी बन जाने से उन्हं प्रसंश्य खेल खेलने के लिये 
मिलेंगे, सब लोग उनकी वात मानेगे पर वह्‌ हठ से श्रपना पूरा शरीर भकोर- 
कोर कर इनकार ही करती गई । तब हिता ने सहमते हुये श्रगे ब्‌ कर 
महारानी के कान में समफाया-“महारनी, हमारी बात नहीं मानेगी तो हम 
भी महारानी से नहीं बोरे!" हिता ने सम्धरान्त लोगों से भ्रचलकी प्रोट कर 
ग्रभिता को प्रपनी प्रां मे ग्रास दिखा दिये । प्रमिता उस के गरे मे लिपट 
गई ग्रौर कञ्च समय के विए हासन पर बैठने के लिए मान गई । ग्रसिता 
सिंहासन पर तौ वड गई परन्तु केवल महामात्य, महासेनापति, राजगुरु भ्रादि 
वृद्ध, भ्रति गम्भीर व्यवितियो का उमे घेर लेना न सहाया । श्रमिताने हिता 
के सिंहासन के समीप वने रहने का श्राग्रह्‌ किया । महामात्य हिता को महारानी 
कौ चंवरधारिणी का पद दे देने के लिये विवश हो गये। हिता सहसा महुत्व- 
पूणं श्रौर श्ननुपेक्षणीय बन गई । 


स्वं का रत्न-जटित भारी मुकुट सिर पर रखा जाने पर भी बालिका 
महारानी ने श्रापत्तिकी। बहमांको पुकार-पुकार कर रोने लगी! सम्ा- 
बुभा कर मुकुट पहना ही दिया जाने पर प्रमिता कौ ग्राखिों मे उस यातना 
सरम भ्रा गये। महामात्य न जिस महारानी को स्वामिनी कह कर, जिसके 
सामने सिर नवा कर उनकी स्वामि-मक्ति ग्रौर श्राज्ञापालन की प्रतिन्ना की 
उसी महारानी की प्राच मे श्रासू देख कर म्रहामात्य कोउसे गोदमें ले 
टेन पडा । . | 


महामात्य ने बालिका महारानी को रिफनेके लिए उसकी प्रोर देख 
कर मूस्कराकर, दुलार किया--“परमभगवती राजेरवरी कौ श्रांसोँ से असू 
नहीं प्राते ।' मन ही मन वे सोच रहे थे - यही ह राजदाविति कौ वास्तविकता, 
जैसे उपासक स्वयं देवता की प्रतिष्ठा कर उसे सवंशकितिमान मान लेता है । 
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राज्य श्रौर शासन को निबाहुने का बोम तो उनके ही कंधों पर रहेगा । महारानी 
क श्रवोध बालिका-मात्र होने से उनका कर्तव्य रौर भी श्रधिक कठिन होगा । 
महारानी तो उनकी षक्ति के सागे की मृद्रा-माव्र ह । शायद उनकी मृस्कान 
का कारण यहु विचारथा कि जिस राज्य ग्रौर सिहासन के लोभ में चंड श्रशोक 
ने श्रपने निन्यानवे भादयों का संहार किया है, राज-परिवार के पाँच सौ 
व्यक्तियों को र्त में डवा दिया ह ग्रौर दूसरे राज-पिहासनों के लोभम 
लास मनुष्यों का संहार करवचुकाहै श्रौर लाघोंक्रा संहार करने के लिये 
उद्यत है, उसका सुख क्या यही है कि एक वालिका दो घड़ी पे उपर से थक गई ? 
यहु बालिका का श्रज्ञान है श्रथवा उस्न का निष्पाप हूदय ? 

राजेदवरी श्रमिता के राज्यभिषेक के उपलक्न में कलिग की प्रमृख ततंकियां 
यजेसभा मे महारानी की मेगल-कामना का नत्य कर रही थीं । महारानी राज- 
सिहा्तन पर बैठे बहत उकता गई ग्रौर प्रमद-बन मेँ जाकर श्रपते कृते बभ्र 
गरौर्‌ करग-शावको के साथ खेलने का हठ करने लगी । यने भ्रासन पर बटे महा- 
मात्य देख रहे थे कि हिता, वापी श्रौर वृद्ध कचृकी उदा ही महारानी को बहला 
कर्‌ वैठाए हृए हँ । वे श्रपने खेत दादी-मू मे शिं होणें से मृस्कराकर सोच 
रह थे--क्या भ्रब इस राज्य कौ व्यवस्था चलाने के लियं महामात्य, महा- 
सेनापति ओ्रौर धम॑स्थ की पेक्षा हिता, वापी रौर वृद्ध कचूकी काही महृ््व 
ग्रधिक हेणा ! 

हिता क चातु से रमिता को नृत्य करती नर्तय के पावो म छनकः- 
छुनकर करते नूपुरो में रस ्राने लगा । महारानी सहा पुकार उटीं -“हम 
भी ता्चेँगी ।' | 

समीप बैठे महामात्य ने उन्हं धीम स्वरम समफाया--^परमभगवती, 
प्रजा के सामने राजेश्वरी का नाचनां उचित नहीं ।“ 

महारानी ने बाल-बृद्धिसे तकं किया--'तो फिर तारा ग्रौर्‌ र्ना हमारे 
सामने क्यो नाचती है ? हम भी नागी । हमारा मन चाहता ह 1" 

 महामत्यने ग्रमिता को नाचने कौग्रनुमति नहींदी तो वह हठ कर 

वेशी -- ण्म भ्रम्मा के पाञ्च जायगी) 

राजनीति में कभी न कने बाले महामात्य बासिकाके हसे धृक्‌ कर 
वक्े-"नहीं महारानी, श्राप नहीं नाचः सकतीं | 


११४ | श्रमिता 


भ्रमिता ते तकं किया--भ्य्राचा्यं काका, श्राप तो कहते थे, हुम सिंहासन पर 
बैठ कर, मुकृट पहन कर राजराजेश्वरी बन जा्यमौ तौ सब लोग हमारी ्राज्ञा 
मानेगे ¡ श्राप हमे नाचने वयो नहीं देते ? श्राप हमारी श्राज्ञा क्यो नहीं मानते ?" 


कठिन परिस्थिति मे विवद होकर महामात्य ने राजसिहासन के पीठे 
रवर लिये खडी हिता कौ भ्रोर देखा । हिता ने महामात्य का संकेत सममः 
कर मुख श्रौर नेतो मे गम्भीरता का भाव लाकर महारानी के कान के समीप 
मुख ले जाकर समफाया-“महारानी नाचने से वच्चो केर्पाव मेमोचश्रा 
जती ह । महारानी के पाविमे मोचश्रा जायमीत्तो दादी राजमाता श्रौर 
दंडक हता को कोडों से पिव्वायेगे 1" प्रमिता हिता के लिये मारके भयकी 
बात सून कर चिता सेचूपहो गई श्रौर राजसभा में नाचने का हठ उपने 
होड दिया) 


५ 


राजेश्वरी के राज्याभिषेक के उपलक्ष मे नगर श्रौर राज्य के सभी सेष्टि 
भ्रौर जेदुकों (चौधरियो) नै स्थान-स्थान पर प्रजाके लिये लान नौर पानके 
मुबत छत्र लगवा दिये ये । राजमाता के महा-लि यज्ञ का निषेध कर देनेसे 
प्रजा तृप्ति कौ श्राया खो कर क्रो में उन्मत्त हो गई थी । राजेश्वरी भ्रमिता 
कौटठृपासे वह्‌ तृप्ति पाकर, प्रजा वालिका महारानी के प्रति श्रद्धा श्रौर 
भक्ति से विभोरहो गई 

नगर मं महारानी की गोभा-यात्रा के समारोह के दिनि गलियों, बाजारों 
ग्रौर राजपथ के दोनों भ्रोर सभी भवन, श्रदालिकाएं ग्रौर हवेलियां मौलिग्रो, 
बन्दनवारो, तोरण श्रौर रंगीन रेदामी श्रौर सूतौ वस्त्रौ श्रौर बहुमूल्य 
दुशालों से ठक ये । तोरणौ में कलश, नारियल श्रौर सुपारियां लटकी हुई 
थीं । सभी हायोके सामने कदली-स्तम्म सजाये गये थे श्नौर श्रालेपन कर 
नितरित कला रखे हुये थे सव भ्नोर धूप श्रौर सुगन्धित द्रव्यो का पुभ्रां उमड़ 
रहम था । परुश्नौ केसीगोकोभी तेल से चमकाकर हृत्दी ग्रौर भेर से सजा 
दिया गया थाक्षौभा-यत्रा के माग केदोनों ग्रोर के घरों श्रटारियो श्नौर 
ठ्वेलियो कौ छतं भौर छज्जे गृह्‌ वन्धुरो के बोफ से चरमरा रह थे । भागो 
म॑, दुकानों श्रौर भवनों फे छज्ज पर कही तिलमात्ररख देने फे सिये भी स्थान 
दोषन था। 


महारानी कौ शोभायात्रा के प्रारम्भ मे मलों से सजे हुए ऊंट पर्‌ श्रनेक 
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सैनिक महारानी का जय-घोष करते जा रहे थे] उन के पीदं उट पर नर्स 
भेरि, नगाड़ श्रौर भभ, तासे वज रहै थे उनके पौ बंदी श्रौर चारणं 
कलिगके प्रतापी वंश की विरुदादली गाते जा रहै थे । उनके पीठं कई बेल- 
गाडियों पर कापालिक लोग खेल-तमागे दिखा केर प्रजा का विनोद कर रुह 
थे । उनके पीद्े दूसरी वैलगाडियों पर वधे बडे-वद़ मंच परर मंगला-मुखियां 
नृत्य करती जा रही थीं । मंगता-मुखियों के पीये सूयं कौ किरणों मे चमकत 
बल्लमों प्र राजपताकाएं चिये श्रद्वारोही यूथपो का दल था । उक पश्चात 
सकस सेना-नायकों से चिरे हाथियों की पंविति थी । 


सव से पहले एक विशाल हथिनी पर वुनहरी शूले पडी हुई शँ श्रौर सोने 
से मढा हौदालगाथा। इस हौदेमेदो सेनापति शरीर-रक्षकों ग्रीर वृद्ध 
उहालप्रौर च॑वरधारिणी हिताकी रक्षाम राजेश्वरी श्रमिता थी । महाः 
रानी के पीठे हाधियों पर क्रमन्चः महामात्य रावा सुकठ, महासेनापति ग्रां 
भद्रकोति, राजगृरू, धर्मस्थ, कोषाध्यक्ष, राजमखा नगर सेदु सौमित्र म्नौर 
राज-परिष॒द के दूसरे लोग थे । उनके पदचात रथो ग्रौर पालकियो प्रौर घोड़ो 
पर दूसरे राज-सम्मान प्राप्त लोग थे महामात्य कलिग की राजेदवरी के 
वेभव का प्रदशन कर प्रजा मेँ उनकी शित प्रौर सामार्थ्यं का विवास वैठा 
देना चाहते थे । 


ग्रसंस्य कठो से महारानी का जय-घोष उठ रहा था । भवनों, श्रटारियो 
प्रौर हवेलियों की छतों म्रौर छज्जों से महारानी पर एूलो, फूलमालाभ्रो, 
खीलों अ्रौर तिल-चावल कीवर्षाहोरही थीप्रौर पथ से भी एल, एूल- 
मालाए, सीलं ग्रौर तिल-चावल उनकी शरोर उद्धे जा रहे थे। बालिका 
महारानी को यह्‌ खेल बहुत भा रहा था । हौदा एलो ग्रौर एूलमालाभ्रो से 
भेर कर ठंक गया था । भ्रमिता भी प्रतिकार मे फूल श्रौर मालाएुं प्रजाकी 
श्रौर फक रही थीं । जो फूल उसे बहुत रुच जाता उसे कुं समयं कै लिषे 
रख भी लेती । 


 एकश्रारी कौ चतत से श्वेत फूलों की बहुत ही सुन्दर गुथ हई माला 
ग्रमिता के सम्मृखहोदेमेश्रा कर गिरी। श्रमितामाला की सूग॑धे से बहुत 
्रसक्न हुई । माला को उसने कंठ में पहन लिया भौर प्रतिकार में प्रपत कंठे 
एक मोतियो की माला उतार कर फक दी । इसके प्वात बालिका महारानी 
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मोत्रियो ग्रौर रलौ की मालश्रो को तोड-तोड कर एूलोके प्रतिकार में 
रत्न श्रौर मोतीप्रजाकी प्रर फकन लगी । हिता बार-वार महारानी को रत्न 
फकने से रोक रही थौ । महारानी हिता कै कहने से भी फूलों के प्रतिकार 
मे रत्न फकने का सेल छौडने के लिये न मानी । प्रजा महारानी की दानरीलता 
ग्रौर उदारता देख कर श्रद्धा से विभोर होकरश्रौरभी उच स्वर मे उनका 
जय-जयकार करने लगी । 


प्रजाके उंचे स्वर मे जय-जयकार करते सेग्रभिताका रल फक्नेका 
उत्साह वदता हीजारहाी था । कुठ समय पद्चात महामात्यके हाथी के 
साथ चलते केचुकी ने महारानी कौ हथिनी के समीप प्राकर हिता श्रौर उहल 
को संदेश दिया किं महारानी को रत फेकनेसे रोका जाय। उहालश्रौर 
हिता के वहूत श्नूनेय से समाने परमीप्रमितान हृठ किया--^हुम पर 


०५ ५ १॥ 


सब लोग एल श्रौर ग्रक्षत फक रहै हं । हेम भी उनकी ग्रोर फकेगे। 


हिता प्रौर कुकौ ने समसाया--"परमभगवती, फूल ग्रौर श्रक्षत फकने 
केतियेही ह परन्तु रल श्रौर मणि-मृक्ता वहुमूल्य हँ । महारानी, पुष्य श्रौर 
रक्षते रख कर मशि-मुक्ता नहीं फेके जति ।" 


प्रमिता ने हठ किया-- “नही, मरि-मुक्ता कौ रपेक्षा फूल प्रधिक ुन्दर 
हं।'' एूलोकोनाक के समीपले जाकर वह्‌ बोली--"देखो, एूलोमेतो 
सुगंध हं वे कोमल ह । मशि-मुक्ता तो निर्गधप्रौर कठोर है ।" 


भ्रमिता किलक-किलके कर रत्न प्रौर सशि-मुबता प्रजा की शरोर फक 

रही थी ग्रौर प्रजा महारानी कौ उदारता श्रौर दानदीलता का जय-घोष उने 
रे उवे स्वरमे कर रही थी । राञ्य-धन का इस प्रकार पश्रपव्यय होता देल 
कर महामात्य को चिता तो थी परन्तु महारानी कौ दानशीलतासे प्रजामे 
जो श्रद्धा उमड़ी पड़ रही थी, उससे भ उन्हँ कम संतोष न था । महामात्य 
के केचुको नँ उन्हँ संदे दिया कि कोषाध्यक्ष श्राय प्रश्वत्थ राज्यधून क 

जाने से चिता प्रकट कर रहै हं । महामात्य ने उन उत्तर मेजा-- "यह्‌ राज्य- ` 
धरन सदुपयोग ही ह । केलिग पर मगध के श्राक्रमण॒ का प्रतिरोध करने में राज्य- 
कोश मं पड रत्न श्रौर मणि-मुक्ता सहायक नहीं हये । हमारी महारानी के 
प्रति प्रनाकौ शद्धा ही उस श्रक्रमण्‌ का प्रतिरोध करने में सहायकं होमी 1 
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महारानी का देने पानके लिये योभी राजपथ पर श्रपार भीडथी। 
महारानी द्वारा प्रजा को उदारता से मणि-मुक्ता बांटने का समाचार वायु कै 
प्रवाह के साथ फंलनं वाली सुगंध की मांतितुरंत नगरके कोने-कोनेमे 
पहुंच गया । पथ पर्‌ प्रजाकी भीड इतनी घनी हो गर्ईकि शोभा-यात्राकी 
गति श्रति मथर हौ गई । महारानी को हदे में बेठ-वैटे एक पहर के लगभग 
समय बीत चूका था) वेठे रहने की यातना से बालिका का अंग-परग व्याकुल 
होने लगाथा) वे वार-वार हिता श्रौर कचुकी से भूमि पर उतार दिये जानं 
की इच्छा प्रकट कर रही थी । केचुकी प्रौर हिता उन्हे जैसे-तंसे बहला कर 
वैठये हए थे । उसी समय एक श्रटारी से नीले कमल का एक श्रधिला 
फूल महारानी के हदे परश्राकर भिरा) भ्रमिता कादा उस एूलकी 
ग्रोर बह गया । हौदा एूलों से भरा होने के कारण नीले कमल का एूलं फिसल 
कर नीचे पथ पर गिर गया ग्रौर महारानी के हाथ न पड सका) 


ग्रमिता न पुकरारा-- “हथिनी को रोको, हम फूल लगे ! ” 


हिता ग्रौर कंचुकी ने भ्रमिता को बहुत समाया किं इस से श्रधिक सुन्दर 
सैकड़ों कमल महारानी के लिये राजप्रासाद में रखे ह परन्तु बालिका नहीं 
मानी । ध्नुरोध पुरा न किया जनि प्रर वह्‌ क्रोध मँ हिता के मार कर स्वयं 
भीरो पड़ी । 


यह्‌ श्रवस्था देख कर महामात्य ने कंचुकी प्रौर हिता कौ भोर क्रोधे 
देखा । कंचुकी ने श्रभयदाने मांग कर उत्तर दिया--“बालिका महारानी तीन 
घड़ी से श्रधिक समयसे हदे मे जक्डी बैठी है । उसके कोमल रंगों श्रौर 
बाल प्रकृति के लिये यहु विकट यातना । उस काशरीर विवश हो गया 
ह्‌ । प्रव वे सह्‌ नही सकतीं ।'' 


महामात्य स्वयं भी एक पहर तक एक श्रासन से बेठे रहने कौ थकान 
ग्रनुमव कर रहे थे परन्तु कत्तव्य पूरा करना श्रावश्यक धा । बालिका तो उस्न 
कत्तव्य को समभती नहीं थी । महारानी का प्रजा के सासने रो पड्ना प्रबुम 
श्रदाकुन श्रौर राज्यशवित का श्रपमान होता । उन्होने महाप्तेनापति से परासर 
किया । श्रनुभवियों का कहना ह राज हठ, बाल हठ ओौरस्त्री हठ इन मेँ से 
किसीषएकका भी विरोध कठिन ह ¦ यहं तीनों हठ एक साथ हैँ । महारनी 


१२२ | अभित्त 


के प्रजा के सम्मृख रो देने की श्रयक्षा उनका क्रीड़ा से पथ प्रर उतर कर एूल 
ठे लेना ही श्रच्छ) है" 

महामात्य की प्रनुमति पे महारानी की हथिनी को वडा दिया मया} 
कंचुकी ग्नौर हिता पथ पर उतरे । महामात्य महासेनापति, राज्यपरिषद के तथा 
शनोभा-यात्रा में सवारियों पर चलने वाले सव लोग भौ महारानी के श्रादरमं 
सुवारियो से पथ पर उतर प्राये । कचुकी ने प्रसिता को हाथी से उतार लिया | 


महारानी को श्रपने वीच पाकर प्रजानैप्नौर भी भ्रधिक उल्लास 
जय-ध्वनि की । महारानी के लिये स्थान करने के लिये सश राजपुरषो ने 
प्रजा को पीषठे हटा दिया । प्रजा पीके धकेली जाने पर भ भ्रपनी महारानी 
का वालकूप समीप से देख कर गद्गद्‌ हो कर भूमि चछ कर उन्हँ प्रणाम 
करने लगी । महारानी क्रीड़ा ग्रौर विनोदसे गिरे हुए फूल को दृढ रही थी) 
राजपथ पर ध्रसंख्य कुचे हुए एूलों का कीवड् हो रहा था । प्रजा सन्दर से 
सन्दर फूल महारानी को भेट कर रही थी परन्तु प्रमिता हदे मे गिरे हुए नीले 
कमलकोही दृदृरहीथी । प्रजा महारानी के भोलेपन प्र्‌ तन-मनसे 
परोद्छावर हौ रही थी । 

नीले केमल का खोया हूश्रा फूल द्‌ हते समय महासानी की दृष्टि भीडमें 
देवे हुए ्रपनी ही प्रायुकेदो बालकों पर पड़ गथी । महारानी ने उन्हे पृकरारा 
--श््राग्रो | श्राश्रो 1” ओ्रौरस्वयंही उनकी श्रोर बढ़ गई । 

दोनों बालक रीर पर केवल भगले ही पुनं हुए थे । वे महारानी के 
स्व-लचित वस्त्रौ श्रौर रतल-जटित मूक्रुट के तेज से श्रातंकित हो कर पी 

टने लेगे । महारानी ने उन्द श्रारवासन देकर पुकारा “प्रश्नो, हमारे साथ 

सेलो ? हमसे भय व्यो करतेहो । हम किसी से कुठ छीनते तही, किसी को 
उराते नही, किसी को मारते नही 1" 


प्रजा महारात के इन शब्दों से गदगद होकर अचे स्वर में जयध्वनि 
करनं लगी । भयमीत वासकं को सान्त्वना देकर महारानी के समीप लाया 
गया । क्षण भर मे श्रनेके बालश ते भीडमेंसे निकल कर महारानी को 
वरर विया । रमिता को इस से पूर्वं इते वालकं को एसी श्रवस्था में देखने 
को श्रवसर नहीं मिला था। वहू विस्मित थी ग्रौर बालके महारानी के वस्व. 
्रामूषण॒ देख कर स्तम्ध थे । बालकों के लालायित नेतर श्रपने वस्य की रोर 
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सगे देख कर श्रमिता ने पठा-“तुम्ह यह वस्व श्रच्छे लगते द ? तुम एमे 
चस्तर वथो नही पहनते 7“ 


एक साहसी बालक ने उत्तर दिया-"ुमे एमे वस्त्र कौन देगा ?” 


प्रमित्ता नै पल भर सोचा ग्रौर बोली - “यह्‌ वस्र प्रम्मा देती ह । भ्रम्मा 
सरको देगी 1 

महामात्य ने प्रवसर के श्रनूरकूलं महारानी कौ बात कौ व्याल्या की-- 
-पररममगवती महारानी प्रजाको आवापन देती दहै वह्‌ प्रजाकी मातारं, 
तरे प्रजा का उचित पालन करेगी ।'' 


भ्रमिता श्रपते वस्त्र श्रौर श्राभूषण उतार-उतार कर दरिद्र बालकों मे 
बांटे लमी । ्रानन्द विहुल प्रजा के जय-घोष से राजपथ के दोनों प्रोर कौ 
श्र्ालिकाएं काप उदी "जयदो! जयदो ! प्रजा-वत्सल धर्मावतार बाल 
हारानीकी जयहो ।" प्रनाको जान पड़रहाथा, सत्यही कलिकं 
रक्षा ब्रौर केत्याणा के लिए सृष्टिकी पालक, प्रादि शिति माताने बालिका 
रप में केलिग के राज्य सिहयसन पर्‌ पदपंण कियाह। | 


भ्रमिता जिस फूल की खोज मे हथिनी से नीचे उतरी थी, उसे भूल चुको 
थी । वह॒ चारों श्रोर खडं बालक-बालिकाग्रों से फले श्रौर गृडिया की बातें 
करते लगी । महामात्य के संकेत से कंच श्रौर हिता ने उस से राजप्रसाद 
लौट चलने का श्रनरोध किया । 


प्रमिता ने बादक्तं कौ भीड़ की ग्रोर संकेत कर कहा-- “दह मी राज- 
प्रासादमे छे चलो । हम इनके साथ खेलेगे । 


प्रमिता को समश्राया गया, एसा उचित नहीं । उचित-द्नुचित के तकं 
से प्रमिता का समाधानन द्ये सकने पर हिता ने विवशता प्रकट की-- 
“महारानी, हथिनी लक्ष्ण महारानी के श्रतिरिक्त किसी दूसरे को श्रपनी पीठ 
पर तीं बेटायेगी ।“ 

भ्रमिता सदा द्िताकी वात का विद्वासं करती थी परन्तु उस स्मय 
वालक कौ संगति के लिये भ्रातुर होने कै कारण उसने हिता की बात से यी 
संतुष्ट न हौ कर स्वयं हथिनी के समीप श्राकर उसमे पूदछा--“लक्ष्मी मौसी, 
तू हमारे सखा बालकों को भ्रपनी पीठ पर नहीं बैठायेगी 7“ 


६२ [ श्रमिता 


लक्ष्मी ने श्रपनी सूंड उठा श्रौर फिर भका केर श्रनुमति दे दी ।श्रमिता 
ताली बजा कर किलक उटी-- “लक्ष्मी रव को बेठायेगी 1” ओ्रौर उसने हठ 
किया, दूसरे सभी वच्चो के हथिनी पर बैठ जाने पर ही वह हौदे मे बैठेगी । 


जितने बालक हथिनी पर बैठ सक्ते थे, बैठ गये परन्तु बालकों की संख्या 
प्रधिक थी ग्रौर वदती जा रही थी । भ्रमिता के हठ के कारण सहामात्य श्रौर 
राज्यपरिषद के दूसरे लोगो के हाथियों पर भी अच्चो को बाया गया । कुं 
बालक रथों परमभी वैटेश्रौर कुष्ठ पालकियों पर । तब महारानी भ्रमिता स्वथं 
हथिनी पर वैटीं। | 

महामात्य कै ्रादेडा से यह शोभायात्रा नगरके श्रन्य भागोकीग्रोर न 
जा कर राजप्रासाद की श्रोर सौट चली । रोभा यात्रा मे विघ्न पड़जानेके 
कारण राजगुरु, धरम॑स्थ, कोषाध्यक्ष ग्रौर सेठ सौमित्र ने महामात्य के सम्मृख 
चिता प्रकट की । महामात्य ने उन्हं सान्त्वना दी--“"देवता सचमुच कलिग प्र 
कृपालु ह । देवताग्रों कौ इच्छा श्रौर विधानसेही राञ्यकी रक्षाके लिए 
ग्रसाधारण धटनग्रों का यह्‌ चक्र चल रहा ह । उन्होने मन ही मन देवताश्रौ 
की ष्पा के लिए उन प्रणाम किया । प्रजा नें इससे पूवे कभी राज-सत्ता के 
परति इतनी श्रद्धा, स्नेह्‌ ग्रौर ममत्व भ्रनुभव न क्या था । 


 महामहिमामयी कलिग कौ राजेदवयी श्रमिता के प्रताप ्रौर महामात्य 
प्राचाये मुकेठ के श्रायोजन से राञ्य ग्रौर नगर की प्रजा ॐ लिए प्रत्येकं दिन 
समारोह का श्रौर रात उत्सव की थी । प्रजा जनिहीन पायी कि महारानी 
कै राञ्य-तिलक का उत्सव कव समाप्त हुश्रा श्नौर चंड भ्रशषोक के प्रतिरोध के 

लिये कलि कौ सैना के विजय-ग्रभियान' का समारोह कब श्रारम्भ हो गया 
राजपथों ग्रौर वीथियो मे भ्रभी राज्य-तिलक के बन्दनवारों कै पतते सूख कर 
मड नहीं पराये थे किं विजय-श्रभियान' के समारोह क बदनवार बंधने प्रौर 
स्थन-स्थान पर गेगड़ श्नौर नरसिहै बजने लगे । 


महामात्य प्रजा के उत्साह में विराम कासमयनदेकर शत्र का भयः 
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ग्रौर चास श्रनुभव करने का भ्रवसर ही न श्राने देना चाहते थे । वास्तविक 
परिस्थिति का ज्ञान केवल महासेनापति ग्रौर महामात्यकोहीथा। दो मास 
पूवं ही सेनापति सामन्त सुबु रौर सामन्त दुर्जय सेना ले कर चंड ग्रशोकर 
कोसीमापरही रोक लेनेके लिये राजधानीसे जा चुकेथे | दूत नित्यदही 
समाचार ला रहै थे किं कलिग के इन सेनापतिं को शत्रु के श्रपरिमित बल 
के देवाव से पीठे हटना पड़ रहा था । 


महासेनापति ने राज्याभिषेक की रीति पशंहोतेही एक व्डीसेनालें 
कर सीमांत के लिये प्रस्थान कर दिया था। प्रात्मरक्षा के लिये इस युद्ध 
की तयारी का उत्साह राजधानी मेएेसाथा मानो मगध को विजय करने के 
लिये कच हो रहा हो 1 युद्ध-यात्रा के लिये नगरके चौराहों परप्रजाको 
निना मूल्य शस्त्र ्रौर भो जन-वस्त्र वंटता रहता । नगर श्रौर राज्य मेँ डेडी 
पिटती रहूती--“परमभगवती महारानी की जय हौ ! प्रजा श्रौर पौरजन 
सुने ! धमं श्रौर राज्य कीरक्षाके लिये रौर देवताग्रों कै प्रसादं के लिये 
सव द्विज ग्रौर शुद्र, धनी ्रौर दीनः बाल-वृद्ध, रोगी, स्वी ग्रौर सन्यासी को 
छोड कर, कलिग की महारानी कौ विजय-यात्रा मे स्त्रे धारण करे ! सब 
धनी श्रपने श्रन्न का एक तिहाई प्रौर स्वरणं का दे तिहाई भाग ग्रौर महाधनी 
श्रपने स्वणं कादसमेंसेश्राठ भाग स्वेच्छा से राज्य के ग्रायत्त करे! जो 
ऋणी ग्रौर दास स्वेच्छा से शस्त्र धारण कर संनिके बने, वहु ऋण ग्रौर 
दास॒त्व से मुक्त हों“. 1" प्रजा, महारक्त कै वालिका श्रवतार कलिम 
कौ राजेश्वरी के प्रति शद्धा रौर भक्तिसे रण॒ के नगाडे, कंडखे प्रौर काम 
बजाती, भूमती अ्रनवरत प्रवाहु मे राज्य की उत्तर-परिचम सीमाकी श्रोर 
चलीजारहीथी। | 


महामात्य प्राचां सुकठ कलिग कौ राजेदवरी प्रमिता के नाम से भयंकर 
यदध की भ्रायोजना कर रहै थे । कलिग की मर्यादा कौ रक्षा कै लिये चंड 
श्रशोक का प्रतिरोघ करने मं वे राज्य की सम्पूणं भूमि, प्रजा श्रौर स्वयं ्रपने 
ग्रापको भी युद्ध के यन्न मेश्राहूतिदेदेने के लिये तैयार थे परन्तु बालिका 
महारानी के सूयं केताप मेंदृली हो जाने के समाचार से भौ चितितहो 
जाते । बालिका प्रमिता ही श्रव कलिग कौ राजसत्ता का मूल श्रौर प्रतीक 
थी । भविष्य मेँ श्रमितासे हौ कलिग के राजवंश का वृक्ष प्रस्फटित हो सकता 
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था । प्रचयं प्रासादं के कर्मान्तधिष्टायक सामान्त प्रताप से नित्य ही महा- 
रानी कौ शारीरिक श्रौर मानसिक अवस्था फे विषय मे समाचार की प्रतीक्षा 
करते रहते । प्रताप इ विषय मेँ हिता ते जिज्ञासा करता रहता । विता 
का मुच्य कारण था श्रनिताकामांको याद फर प्रधीर्‌ हो उठना । कर्मान्त 
धिष्टायक से ले कर प्रासाद के नायकः, प्रहरी, कंवृकी, यवनियां ओर दास- 
दपियां दसी यत्न मेँ रहते कि महारानी विनोद मे मग्न रह प्रौरमांकोयाद 
करने का ्रवसर न श्रा पमे । उदाल ग्रौर हिता के कौर से प्रमिता परायः 
ती विनोद मे उलभी रदृती पर्त बालिका को मंकी याद कभी भी नश्राना 
कंसे सम्भव होता । 


दिन का पला पहर समाप्त होने से पूवं हो महारानी चैत्य की पूजासे 
लौटकर वेदी को स्मरण कर उपे पूना फे पवित्र जल का श्राचमन करा कर 
प्राशीवद देती थीं । वह्‌ समय्‌ ग्रान प्र प्रमिता मां को रवस्य याद करती 
= श्रौर हित से धनुरोष करती-"हितू, हमे श्राचमन कराकर शरा्ीकदि दे 
९। हिता गले मे भर्‌ श्रये शरु का ट निग कर श्रमिता की इच्छा पुरी 
कर्‌ देती । भोजन के लिये अरनृरोध परिया जाने पर, निद्रा के लिये पलंग पर 
लिटाये जाते स्मय या प्रातः नीद चुलने पर भ्रमिता मां करो पाद कर पू लेती 
--श्रम्मा तीं यात्रे क्व लौटेगी ? तीयं दहं हं? कितनी दूर ह?" 


सामन्त प्रतापे सन कर हिता ने प्रमिता को समादियाथाङरि महा- 
रानी राज्य श्रौर पूरी को कल्याणा कामना के तिये तीर्-याता करने यई हं । 
यात्रा समाप्त कर शध ही लौटेगी । श्रमिताके मांक लिये ्रघीर होने पर 
हिता बालिका को कभी गृडियों के खेल मे लगा देती, कभी प्रमद-उद्यान मं ते 
जाती. करभौ राजपरासाद कौ दत पर ले जा कर नगर ॐ द्यं दिनं लगती 
ग्रौर कभी पातकी भथवा हाथी प्र नगर विहारकेलियेले जाती) नगरमे 
जाने पर्‌ हिता को भ्राञ्चा वनी रहती कि सम्भव ह, मोद को देल पामे का 
भरवेतर मिल जये । श्पनी श्नुपस्थिति मे बालिका क श्रधीर हो जानेषी 
्रारका से उसे वापी के हाथो मे छोड कर मोद को मिलने चले जाने का ग्रवस॒र ` 
म्रबरहिताको कम ही मिल पराता था। | 
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महामात्य के ्रादेश के द्रतुया राज्य का सव से उत्तम प्रत्त पटे 
सैनिको कोदियाजारहाथा ग्रौर वडी मात्रा में सैनिकों के लिये उत्तर 
परिचम मेभेजाजारहाथा। साधारण प्रजा ग्रौर विशेष कर राज्यके 
उत्त र.पिवम भागों से शरण के लिये राजधानी में भर गये लोगों को, मोटे 
ग्रौर कृश्रच्न से निर्वाह करना पड रहा था। एसा श्रन्नखानेके कारण यह्‌ 
लोग पेट की श्रते व्याधियों से पीडित द्म रहे थे। इनके संसग में भ्राने वाले 
लोग भौ इन व्याधियों की लपेट मेँग्रा जति । स्वं्ताधारण मेंत्रास्त फैल गया 
था कि उत्तर-परिवम के लोगों परदेवताकाकोपहै। उन की संगति रोग 
का कारण हं। महारानी के श्रमिषेक के उत्सव ग्रौर विजय-ग्रभियान के 
पव मे जव वेदिं से मक्त प्रसाद ग्रौर मदिरा कटने लगी तो राजधानी 
मेइनलोगोनेप्रौरभी विकरालसूपल्े लिया । नेणर में विभूचिका रोग 
( हैजा) फैल गया । रोगी होकर लोग कु ही घड़ी मँ त्प .तडप कर मर 
जाते । इस श्रद्द्य दात्र के भयसे श्रथवा देवी प्रकोप से लोग कांपने लगे। 
विहार के ्रनेक भिक्षु, नागरिकोंसे हृए भगड़ेको भुला कर, स्वयं रोक 
वितान कर रोगियों की सेवा करने लगे । वृद्ध श्रौर मातां प्रातंकित होकर 
पनी संतान को सम्भावित भय से बचाने के लिये भिक्षप्रो के श्राशिर्वाद के 
लिये भीड़ लगाने लगीं । भिक्षु उन्हें ग्नौषधि श्रथवा श्रभिमंचित जल का 
आराचमन करा कर प्रभय का विर्वा दिलत समय यह भी बताना न मूते कि 
यह्‌ वलि की हिसा के पापका फल हं! मनुष्य श्रपने कमं पे इसी प्रकार 
दुख भोगता हँ । | | 


धनी वेस्य-कृलो मे इस महामारी का कारणं कठं प्रौर ही श्रनुमान 
किया जाता था। लोग दबे-दबे स्वर मे कहते - यह्‌ नगरकेषपपसे रुष्ट 
होकर महारानी के चले जाने के कारण दैवी प्रमिशाप हु । एसी किवदंतियां 
महामात्य तक भी पहुंचती । उन्होने विचार कर श्राज्ञा दी-- “रोग पापहं। 
पापको मस्म करने की शक्ति वैदवानर (ग्रगनि) देवतास है । नगर के जिस 
धर श्रौर मृहृल्लेमे रोगकाप्रकोपहौो, वहं के निवासी स्थान मोड कर बन 
मे निवास करं श्रौर वह पाप युक्त स्थान वैरवानर देवता कौ तुष्टिके लिये 
परपेण किया जाये । राजपुरुषो ने रोग से श्राक्रान्त नगर के सभी रोग-ग्रस्त 
भागों प्रौर बस्तियों को जला दिया । वँस्वानर देवता के तृप्त हो जाने प्र 


षः 


नगर एक सप्ताह मेदी रोगके प्रकोप से सूक्त हौ प्रया । जन-साधास्ण॒ मे 
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दूसरी ही किवदन्ती फल गयीः-- ज्ञानी भ्राचायं को वैश्वानर देवता की सिद्धि 
प्राप्त ट| उन्हने देवता को संतुष्ट कर राज्यकी रोगसे रक्षाकौह। वालिका 
महारानी का प्रताप श्रौर ग्राचायं का तप श्रशोकं के सैन्य-दलको भी क्षर- 
मात्र मे भस्म कर श्केगा। 


सौमित्र के सूत्र 

सेठ सौमित्र राज्य-तिलेक ग्रर विजय-प्रभियान के उत्सवं मे उत्साह से 
सह्यौग दे रहा भरा । महारानी कै राज्यारोहुण के अवसर पर उसकी इथोदी 
पर एक मासरं तर निरंतर मंगल वाच वजते रह थे । एक भास तकं सर्वसाधा- 
र्ण के लिये नृत्व-स॑गीत क; दुली सम्या चलती रही थी । उस की हवेली 
से नित्य एक सहस्र प्रसाद वंटते थे ! तेठ ने महारानी की सेना के उत्तर दिवा 
मे विजय-ग्रभियान के प्रवर प्ररभी एके सहस गाडी श्रत राच्य-भंडार कौ 
दिया था। एक सहम्र भावे, खड्ग प्रौर धनुष घ्रादि दिये थे श्रौर्‌ प्रपने ग्यारह 
दासो को सैनिक सेवा कै लिधे पर्षा कर दिया था । सौभित्र जव-तब महामात्य 
के दान केर राज्य कः धवा कै लिये श्रपनी तत्परता भी प्रकट करता रहता 
था । ईन व्यस्तताश्रो फँ कार सेठ को रात के दूरे पहर तक भी विश्वास 
त सिल पाता । | ॑ 


रात्रिक दप्रा पहर समाप्त हनं को था। सेठ सौमित्र श्रपनी हवेली 
के अन्तःपुर के अगिन के एकं उर्ज्वल प्रकाद से भरे कक्ष मे था। वहू कोमल 
शरासन से ढकी एक चौकी पर बैठा था । सामने दवेत स्फटिक पत्थर कौ ऊंची 
बड़ी चको पर चांदी के बडे थार श्रौर छोटे-छोटे श्रनेक पाचों मे भ्रनेक 
भोज्य पदार्थं रखे थे । सेठ की दोनो संतानो की माता भी समीप एक चौकी 
पर मेटो सेठ कौ रचि भाप कर सेवको को कुच शरोर लाने का ग्रादेददैरही 
थौ । सहसा कक्ष मे सेठ कौ प्रौढा दासी मौभरी ने मृस्कराते हए प्रवेश किया 
ओरौर भेठके दूसरी श्रोर समीप ही भूमि षर बैठ गई । मौसौ ने निःसंकोच सेः 


सोमित्रके सूत्र | १२६ 


के थाल की ग्रोर देखते हुए सेढानी को सम्बोधन किया-- “स्वामिनी, यह्‌ क्या; 
वदाँ नहीं बनवात्री हौ ? स्वामी को वही तो सब से ग्रधिक रचती हँ ।' 


“श्रव स्वामी को बड़ी रुचती ही नहीं । नित्य ही भोजन कम करते जति 
है" सेठानी चे खेद प्रकट करिया । 


मौसी ने श्रपत्ति की-'“यह्‌ क्या करते ह स्वामी ? मासि स्यम दिया 
हैतोकु्ठतो खयेगे ? शरीरको कुं तो पृष्ठि चाहिए 
सेठ ने मूस्कराकर मौसी कौ शरोर देखा श्रौर भोजन से हाथ सीच लिया । 


[कि #। 


मौसी ने मान किया-- “स्वामी दासी की वात क्यो रखेंगे 7? 


एक दासी जलपात्र श्रौर हाथ पीने का वस्त्र लेकर श्रागे बह श्राई्रौर 
दूसरी दासी ने ताम्बूल कौ मंजृषा लाकर सेठानी के समीप रख दी । मौसी 
फरो पर हाथ कौ टेक लेकर उटी श्रौर उसने हाथ पद्यते का वस्त्र ्रपने हाथ 
सले लिया ग्रौर बोली--“स्वामिनी प्राज्ञा देतो स्वामी के लिए ताम्बूल 
दासी प्रस्तुत करे 7 


सेठानी से पहर सेठ बोल उठ- णह, मौसी के हाथ का ताम्बूल खाये तो 
ग्रवधि बीत गई । मौसी को प्रवर श्रपनी विजयाकी दुकान का बहुत मोह हौ 
गया ह ।"--सेठ मौसी का संकेत समभ गयाथाकरि मौसी कोई सम्वाद साई 
हं रौर एकान्त मेँ बात कहना चाहती ह । 


सेठ हाथ धो कर ग्रौर पं कर दूसरे कक्षकी श्रोर चला गया श्रौर 
मसी ताम्बल कौ मंज॒षा उठे कर उसके पीष्ठे-पीद्वे चली । जिस घमय सेठ 
मौसी से बात करता, कोई सेवक विघ्न नहीं डाल सक्ता था । 


सेठ सौमित्रकी दासीमौसीकौभ्रायु सेठसे एक-दो बरसहीकमभी। 
किसी समय मौसी कानामकेलीथा उक्त समय एक बार कली ने मौसी होने 
का ग्रहुकार प्रक्टकिया था । सौमित्र उसे मौसी ही पुकारने लगा । दसी का 
कली नाम सभी भूल गये ग्रौर वह्‌ सेठ से मौसी कहुला कर जगत मौसी बन गई । 


भ्रब मौसी के सामनेके दात गिर कर हठ कु भीतर की शओरर्हो गये 
थे । बड़ी-बड़ी भ्रांसों पर पलकं फक श्राई थीं परन्तु हें पर पान की लाली, 
श्रांखो मे चंचलता श्रौर मुख पर कोमलता श्रौर लावण्य के चिन्ह श्रव भी शेष 
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थे} बात करते समय वह्‌ प्रवभी टुष्ी भ्रथवा गालो पर उंगली स्ख कर 
मुग्धाश्रो प्रौर युवतियों कौ हौ भांति हाव-भावेसे विस्मयश्रौर भय प्रकट 
करती थी । पस ग्रौर परिवार के सभी वच्चरै-वृढे उससे वात करना चाहते 
धे । परिवारकाश्रंगन होने पर भी वह्‌ चालीस वषं से प्रधिक परिवारमं 
रह चूकी थी । परिवार मे उसका स्थान श्रौर व्रधिक्रार था । लेब उपे मौसी 
कहु कर पुकारते थे परन्तु स्वर में मावमभामीकारहूता था) 


जिस समय सौमित्र के पिता नगर सेठ चारक की रायु लगभग श्रइतीस 
वषं की धी, उन्न कली का रूप-लावण्य देख कर उमे विलास-दासी के रूप मं 
तरीद लिया था । तव कली कौ श्रायु पन्द्रह वषे कीथी } कलीकी मां निधन 
गणिका थी । श्रषरनी बेटी को नगर सेठ के हाथ बेच कर उसने बेदी काभाग्य 
वना दिया था । उस समय सौमित्र भी सोलह्‌-सव्रहु वषं का किशोर था । तव 
उसने पिता की विलास-दासी के प्रति मुग्ध हौ कर एक दिनि कली को एकान्तं 
मे पकड़ कर उच्चं खलता करली चाही धी । कली नववुवती थौ ग्रौर सौमित्र 
उसकी ष्टि ये केवल किलोर । कलीन दासी हो करभी, स्वामी कीकृपा 
कै भरोसे स्वामौके पूत्रकौ प्रतारणाकर दीथी-ष्कुद तो सोचो, मै 


तुम्हारी मातताके स्थान, मौरी तुल्य हूं 1" तुम्हारे लिये श्रौर बालिका 
भ॑गवादू १ 


सौमित्र चिदु कर तव से कली के मादक यौवन का विरूप करते के लिये 
उसे मौसी ही पुकारने लगा धा । स्वामीःपुत्र के अनुकरण मे दुसरे लोग भी 
कली को मौसी सम्बोधन करते लगे । मौसी, नवयुवक स्वामी पत्र सौमित्र की 
वासना संतुष्ट न करके भी रहृस्थ-वार्ता से उसे काम-केलि की रिक्षा देती 
रहती । वह उसका विद्वासिपा कर उस पर श्रपना प्रभाव बनाये रहती । 
क्रौतदाप्री हो कर भी वहू श्रपने चातुयं के कारण स्वामी की उपपत्नी का श्रादर 
पाती थी। 


सौमित्र के पिता उनसठ बरस कौ साधारण श्रायु तक जीवित रहे । मौसी 
के गभं से पहले एक पूत्रश्रौर फिर दो कन्याये हुई । सेठ चारक ने मौसी के 
त्र को श्रपते जीवनकालमे ही श्रपनी व्यवसायकी गही पर कारिदा बना 
द्यथा । मौसी की दोनों बेव्योंको भी उर्होने कुठ धन देकर नगर कै 
निधन क्षत्रिय कुलो मे व्याह दिया था । सेठ चारक की मृत्यु के परचात मौसी 
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ने प्राभूषर श्रौर ध्रूगारस्याग दिया था । वहू विधवा कृ लनारियो की भांति 
केवल उवेत-वस्त्र पहनने लगी । श्रपने इस रूपमे भी वह युवतियों के शूप 
कौ लजादेती थी 1 परिवार की सन्तानो का पालन भ्रपने पेट कौ सन्तानौं 
कौ भांति करती रहती । सौमित्र उस से हास-परिहास भी करता रहता । सेठ 
की प्रकृति गम्भीर हौ जने पर मौसी सेठ को काम-केलिकी मत्रा ही नही, 
दूसरी श्रभिसंवियो में भी मंत्रणा देने लगी। 

मौसीके प्रौढा हो जानं के कारण, उके नगर की गलियों रौर बाजारों 
मे घूम श्रानेमेभी श्रपत्तिनथी 1 मौसी के व्यवहारमं कूल-नासियोंका 
सोस्य ग्रौर दासी का निस्संकोच दोनों ही प्राकर्पंक अनुपात में धे! हं्ी-उ्ठेली 
का. स्वभाव होनेके कारण लोग उससे सभौ तरहंकी वातं श्रात्मीयतासे कर 
सेते थे! मौरी सव सथाचार सौमित्र को देती रहती । जव्र से महामात्य ने 
महा रानी की सवारी नगर मं निकले समय जनस्ताधार्ख के समीप प्राने पर 
धरोर राजप्राक्तादमे लोगो के प्रनि-जाने पर बंधन लगाये थे, सौमित्रे 
मौसी को राजप्रास्ाद के सामने राजपथ पर विजया घोट कर बेचने श्रौर भुं 
हुए भ्रन्न्रौर मिष्टान्न कौ एक दुकान सुला दी थी 1 मौसी राजगप्रासाद कं 
परहूरियों भ्नौर दास-दासियों को सामनं से प्रातै-जाति देती तो श्रादरसे कृ 
खाने-पीने का अनुरोध कर तती । उधार देने मे वह्‌ उदार थी, तिस पर 
उसकी बातोंकारस । लौग उसके यहं दो पचत्ैठना ही चाहते । इस सूत्र 
से मौसी को राजप्रासाद की यति-धिधि का पूरा समाचार रहता; कौन दासी 
महारानी की मुह लगी है, युवराज्ञी क्या खेल खेती है, दण्डक किस दास से 
नरद है, हिता का चासन के लिये दण्डक के हाथ पड़ना प्रौर चमत्फारसे उसकी 
रक्षा, दिता प्रौर मोदका ग्रभिसार भादि सर्भ कुं वहु जनती धी। 

एक दति मौसी ने हिता को पुकार कर ममता श्रीर सहानुभूतिं प्रकट की 
-- “किसी के प्रणय से ईर्वा करने वालो पर देवता का बजे गिरे!“ फिर 
मौसी ने हिता कौ एर तातरिक का नाम बताया, जिसका केवच कठ में पहन 
लेने पर मनोवांछा पूणं होने मे सन्देह नहीं रह सकंता था । इसके पदवात उस 
ते सहानुभूति मे समभाया - "बेदी, क्या मै नहीं जानती विरह का दृ कैसा 
होता ह?“ बैषारो विद्रु के कर्मान्त तक दौड़ जत्ती ह, तैसा संदश मोद 
को मै कट्‌ दिया कर, वह यहाँ ही श्रा जाया करे ` सजग्रासाद कै श्रातरिकं 
समाचार हिता से अ्रधिक कोन जानताथा ? 
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महारानी के राजप्रासाद ते चले जाने के पस्वात बालिका महारानी को 
सदा बहलाये रहने का वोम हिता के कथो पर प्रौर भी श्रधिक हौ गया था। 
ग्रमिताके क्षसा भर के लिये भी सिच्च होने पर सामन्त प्रताप हितासे क्रु 
हये जा सकता था । एेसीं भ्रवस्था यें हता का मोद से मिलने के लिये प्रधिक 
समय के लिये राजप्रासादे चला जाना रौर भी कठिन था । प्रव हिता मौसी 
की ठृपा प्रौर सहायताके लिये ग्रौर मी श्रधिक श्रनृगृहीत थी । महारानी के 
तीरे पहर नींद लेते समय वहू कभी प्राधी पौन घडी के लिये मौसी के यहां 
ग्राकर मोदसे दो वाते कर सकती थी | हिता मौसी केप्रतिप्रपनीमांसेभी 
ग्रधिक ममता प्रर विद्वास ञ्ननुभव करती थी । 


मौसी ते हिता क उत्तरदायित्व के प्रति चिता प्रकट करसेठ द्राराकीं 
गई जिज्ञासा के सम्बन्ध मे पृदठा--““““ बालिका महारानी राजमाता कोतो 
क्या स्मरण करती होगी ! “““'वच्चेतो भूल ही जाति हं" 

हिता ने गहरा इवास लेकर उत्तर दिया था--“मौसी क्या कहूं ; कहना 
उचित नहीं पर कंसे हो सकता है, कि स्मरण न करे ! मौसी, मैं ही जानती 
है, कंसे बहला कर रखती हूं । इतना न करं तो राजप्रासाद प्रौर नगरमे 
प्रति क्षण कोहराम सचा रहै" 

रत्रिके दूसरे पहर मौसी सेठ की दसी विषय कौ जिज्ञासता का उत्तर देने 
तराई थी । मौसी ने वालिका महारानी के विषय मेँ स्वामी के कौतुहूल का कारण 
्रनुमान कर रहस्य के स्वर मे महारानी की मां के लिये विह्वलता, हिता के 
हाथो मे महारानी के पालतू जीव की भाति वश होने तथा दिता श्रौर मोद के 
प्रणय का रहस्य उसे बता कर कहा - छोकरी बिदुल के दास के लिये उन्मत्त 
है, उसे पाते की धुन मेँ वह श्राग यें कूद जानेसेभीन उरेगी ।" 

सेठने मौसी कौ बतध्यान से सुनी । कुदं पल मौन रह कर सोचता 
र्हा प्रौर फिर रुं” कह कर मौसी को प्रादेश दिया--“तू दासी हिता से 
मिलती' रहना । श्रौर समाचार देना ! " 


मौसी को धिदा कर सेठ वैया पर लेढा बहुत देर तक विचार करता 
रहा । उस ने निश्चय किया, स्वय राजप्रापाद मे जा कर श्रवस्था क्यो न देख ? 


यः 
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राजप्रसाद कै प्रमद-उद्ान ठै वृक्षो से छन केर भूमि, पर फलती पे 
पहर की घाम पुहावनी लग रही थी । प्रौढा दासी वापीं ग्रौर दासी हिता महा- 
रानी श्रमिताको एक वृक्षकीडालसे वेषे भूटे पर भुला कर बहुला रही 
थी । महामात्य ग्रौर सरहासेनापति के परितार के पौत्र-पतिपां भी प्रातःकाल 
महारानी कै विनोद में संगति देने श्राय हुए थे । कुत्ता वभर कुद्ुदूर वैड 
महारानी करा कूला मलना देख रहा था । बभ्रु सहमा अचे स्वर में भक 
कर॒ एक कदम्ब वृक्ष की ग्रोर लपके गया । कृते के भौकनेसे प्रमिताकी 
ट्ष्टि वृक्षक प्रर गई । उसने देखा श्रगन से भाग क्र श्रा एक बिल्ली 
खंलाग मार कर कदम्ब पर्‌ चृ गरईथी । वध्र पित्लीको पकड लेने मं श्रस- 
फल हो कर क्रोध ग्रौर हिमा की उन्सत्त उत्तेजना मे वृक्ष क नीद उच रहा 


था । बिल्ली उपर एक शाखा पर चिपक कर बैठ गरईथी प्रौर मयसे काप 
रही थी। 


ग्रमिताके हृद्य मे कातर बिल्ली के सिये करणा उमड़ प्रार्‌ । उसका 
मूला भूलना रक गया । उने वभ्रु को वमकाया--"दुष्ट, तरू निरीह्‌ बिल्ली 
कोक्योंउरारहादह? भ्रम्मा कहूतीहैकिसी को उराभ्रो मत्त! “*" 

ग्रसिता श्रषनी बात पूरी न कह्‌ कर हिता को सम्बोधन कर पुकार उदी 
-- “हित, भस्मा तीथं से, क्व प्रायेगी ? तु कहूती थी, श्रम्मा तीथ से पुतलियां 
ले कर शीघ्र प्रा्येमीं 1“ 


हिता ने श्रमिता को बहलने के लिये कब्रूतये को दाना चुगाने का खेल 
सुफाया परन्तु वालिका महारानी भुभला उटी- "हम नहीं सेलेगे, हम 
ग्रम्मा के पास जायंगे 

हिताने दूसरा खेल सुभाने के लिये महामात्य के पोते श्रादित्य को 
सम्बोधन किया--“्राज पतली की राजसभा मे कुमार श्चादित्य महासेनापति 
बनेगे । हाय { "हिता ने ठोढ़ी पर ऊंगली रख कर चिता प्रकट की, “कुमार 
ग्रादित्य कपास खड्ग तोह हौ नहीं? महासेनापति पुतली महारानी का 
प्रभिवादन कंसे करगे ?* श्रौर उसने फिर ग्रमिता के सम्मूख चिता प्रकट 
की, “महारानी, बेचारी नयी पुतली की राजसभा तो हई ही नहीं । पृत्तली 
महारानी के शोभा-यात्रा के लिये दासी, जेहुक विदल के यहां से, नया हाथी 
भीलेप्राई्‌ हं ।" 
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प्रमिता नयी पूतल्ली की राजभा का खेल सेलने के लिये मान गई । सब 
वच्चे हिता को घेर कर सभा-भवनपें प्रा मये) श्रव कलग के राजप्रासाद | 
का समा-भवन प्रनैक प्रकार की पूतलियो, खिलौनो रौर फलो-षूलो से भरा 
रहता था । 

रमिता नयी पुतली को सहासन पर कठा रही थौ तभी प्रलिद से यवेन 
की पुकार सूनां दी --^परमभगवती राजेश्वरी कौ जय हौ ! वासी को 
्रयदानं भिहे । दासौ निवेदन करती है ; राजसला सेद्ियों के जेटुक सौमित्र 
राजद्ेन के लियं राजद्वार प्र उपस्थित हुं ।" 


हिता को ग्ादांका हई पि गुदो कौ राजसभा के खेल मे बहली हुई भ्रमिता 
का मन खेत से उचट जाने प्र उसे फिर वहलाना किन हौ जायगा परन्तु 
यह्‌ भी जनती थौ कि राजसा देद्ूो सामन्त प्रताप से श्रनुमति ठेकर प्राया 
है । उसे राजदशम से इनकारमी नहींकिया जा सका । हिताने भ्रस्त 
कौ श्रोर से यवनी को उत्तर दिया--"राजस्तला नगर वु ही राजेश्वरी कौ 
सेवा मे उपस्थित हों 1" 


सौमित्र ते सभा-भवन मे प्रदेय किय श्रौर भूमि स्पशं करश्रमिता को 
प्रणाम किया । सेठ ऊप एक सेवकं एक म॑नूृषा उढये था ।सेठकी 
मरोर भ्रमिता की पीठ थी । वहू नयी पुतली को सिंहासन पर बा कर श्रपनं 
हाथों उसे छोटा मृकुट प्टूनारही थी । भ्रमिता ने पतली को मुक्रुट पहना कर 
भी सौमित की ग्रार्‌ ध्यान नहीं दिया। उसने ब्व कौ राजसभा को सम्बोधन 
किया -- "तव लोग महारानी को प्रणाम करे 1" 


परव श्रमिताकी दृष्टि सभा-मवन में एक श्रोर खड प्रौ सौमिचकीमग्रोर 
गई । सौमिचने प्रमिता के श्रादेख के ग्रनुसार सव व्व के साथ भूमि स्पशं 
केर पुतली को प्रणामकिया । प्रौढ सेठ को बच्चो के सेल मे सम्मित होते 
देल कर भ्रमिता प्रसन्न हौ गई) सौमित्र एकं ग्रोर चूपचाप खडा बालिका 
महारानी के खेल फो श्रादर्‌ पूरवंक ध्यान से देखने लगा । 


युवती हिता को एक वयस्क व्ययित की उपस्थिति मे बच्चों की तरह खेले 
मे संकोच भ्रनुभवहौ र्हाथा परन्तु महारानी के खेलको निवराहूनाभी 
क्तेव्य था । दस्लिये उस ने सेठ को श्रनदेखा कर, संकोच से सिर भूकाये 
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एक वालक को वाहु से पकड कर पतली महारानी के सम्पूख उपस्थित कर 
प्राध्रना की--्रचरदाता, यहु दुष्ट चोर ₹ । यह नागरिको काधन छीन कर 
उनकी हृत्या करता ह । इसे सेगरपाल ने दंड पानके लिये राजद्वार पर 
भजाहं।" 


प्रमितानें गदया का भिर हिनाया श्रौर पएतकली-महारानी की म्रौरसे 


प्राज्ञा दी --"महुःदानी प्राज्ञादैती दहः दूरौ ते छीनने वाले, दुसरें को डरने 
वाले, दसस को मास्ते वाले दृष्ट को वमस्थ दण्ड द्‌) 


हिता ते फिर घोषणा शी "सभा दन्‌, श्रव महारानी ए सम्भृखं नृत्य 
रोगा 


सौमित्र कौ उपस्थितिसे हिताको प्रत्यत प्रसुविधा प्रनूमेव हौ रही थी । 
परन्तु खेल को निवह विना भी चारा नहीं था। उतने सौमित्र ङ ग्रौर पीठ कर, 
निहासन पर दैठी पृतली के सम्पू टुरक-टुमके कर थोड़ासा नाचा प्रौर 
भूमि स्पशे कर बोली --"परमभगवती राजेश्वरी की जय हौ { त्रत्रदाता, दीन 
नतो को पूरस्कार सिलं ! “ 

भ्रमिता ने पुतली का सिर स्वीकृति मेँ फूकाकर उर दिय) --महासनी 
नतको से प्रसन्न हं । नतकी को पुरस्कार देती हँ!“ प्रमितः ने समीप पड़ी 
एके माला उठा कर हिता की ग्रोर फक दी । 


नतकी को पुरस्कार देकर श्रमिता ने तजनी उंगली उठा कर पूतली.महारानी 
को सम्बोधन किया--""परमभगवती, राजेदवरी राजसभा मे नृत्य नहीं करना | 
नहीं तो प्राचार्य काका श्रौर महासेनापत्ि ककरा रुष्ट ह जायंगे राजेश्वरी 
समाज के सम्मृख नृत्य नहीं करतीं ।" 

भमिता का परिहास सुन कर सौमित्र का चेहरा सहु गम्भीर हो गया । 
उसकीदृष्टिटिताकीौश्रोरगर्ईश्रौरहिताकीप्रंलों से मिल गई । दिता तें 
सर्की भ्रंखो मे विस्मय भांपा प्रौर सवुचा गई मानो बालिका महारानी 
का एसी बात कहना दासी का ग्रपराध ह । 


भ्रमिता काध्यानसेठग्रौरहिताकी.ग्रोर नदह था। वह श्रपने खेले 
व्यस्त थी 1 उसने महामात्य के श्रासन पर बैठे महामन्त्री के पौत्र को सम्बो- 
धन किया--शश्राचाये, यह्‌ पृतली-महारानी अ्रच्छी नदीं हँ ! यह्‌ भिक्ुप्रौ को 
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वहुत भिक्षा देती हं । यह्‌ यज्ञ का उत्सव नहीं करती । इहं पालकी पर वेठा 
कर तीथ-यात्रा के चिए भेज दो | इनकी पुत्री महारानी बनेगी ग्रौर भ्रम्माको 
स्मरण करेगी तव यह्‌ पुतली लेकर श्रायेगी । फिर हम भ्रम्मा से नहीं बोलेगे ।" 


ग्रमिताकी वात सुनकर सौमित्रके नेत्र विस्मयसे फल गए । एक 
गहय निर्वास लेकर वह॒ नेत्र भूकयिं पल भर सोचता रहा । दिता बारः 
बार ग्रसि वचा कर पेठ की ग्रोर देख लेती थी । सेठ के इस प्रकार विस्मित 
होने श्रौर विचारमें इब जाने से वहं श्रातंक ्रन॒भव कर रही थी । उसने 
प्रसंग बदलने के लिए प्रमिता से प्राथना की --“महारानी यहं तो बहुत सुन्दर 
मुडिया हं 1" | 


सौमिव्रने तुरन्त हाथ जड कर श्रमिता के सम्मृख निवेदन किया-- 
“परमभगवती, रजेर्वरी, श्रभयदान हो ! चतुर राजदासीं का कहना ठीक 
है । यह्‌ पतली सुलक्षणा ग्रौर सुन्दर हं परन्तु सेवक महारानी के लिए तीन 
ग्रौर पुतलिर्यां सेवा मे लाया ह ।" 


सेठ ने सेवक द्वारा प्रस्तुत मंजृषा मं से एक पुतली निकाल कर निवेदन 
करिया--'"परममगवती, यह्‌ चालृक्य देश की राजकमारी ह । यह्‌ कलिग कौ 
राजेश्वरी को प्रणाम करने के लिए उपस्थित ह ।"' 


सेठ ने दूसरी पतली निक्राल कर कहा--'यह्‌ गौड़ देश की राजकुमारी 
है ।"'ग्रौर तीसरी पतली निकालते हुए बोला-- “यह्‌ मद्र देश की राजकुमारी 
है । यह्‌ दोनों मी महारानी की सेवा मे प्रणाम करती सेठ ने पुतलियो 
के सिर सिंहासन के पस्मुख भुका वे । 


प्रमिता कुदं पल पुतलियौं कौ प्रोर देखती रही ग्रौर फिर सहसा बोली-- 
“इन राजकुमारियो कौ मताय कह हैँ ? इन्द श्रपनी श्रम्ा की याद नहीं 
प्रायेगी 7“ 


सौमित्र उचित उत्तर सोच ही र्हाथाकिम्नमिता ने फिर पृचं चिया- 
“क्या इनकी माताये तीथं का तप करने चली गह हँ?" 


सेठ सोच रहा था, बालिका महारानी माता के वियोग सें दूखी हं । उसे 
मौसी की बात याद श्राई--दासी हिता कृती थी करि यदि वेह महारानी को 
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सम्भले न रहे तो प्रासाद श्रौर नगर में सदा कोहराम मचा रहै । यदि कोहराम 
मच दही जाय तौ भ्राचायं विवदहो ही ज्येमे। दासी हिता ही स्थिति 
सम्भाले हृए है । 


प्रमिता ने सेठ को सम्बोधन किया--'“काका, हमारी श्रम्मा तीरथं-यात्रा 
से कव लौरेगी ?" 


वालिका के प्रदन ने गूढ चिता में तने हुए सेठ कै मस्तिष्क के तुरो को 
भकार दिया । कई विचार एक साथ सामने श्राये, महामात्य का चुल बालिका 
महारानी के सामने प्रकट केर दे परन्तु दाल्िका की सामथ्यं क्या है ? महा- 
मात्य के कोप का भाजन बनने पर बालिका उसकी रक्षा नही कर सकेगी । 
महामात्य के छल की भित्ती को धक्का देकर गिराने से वह्‌ स्वयं ही पहले उस के 
नीचे दव कर मरेगा । सेठ ने विचार मे पलक भुकाये ही उत्तर दिया-“परम 
भगवती राजद्वरी धेये र्वे । राजमाता शीघ्रही तीथे यात्रासे लौरेगी। 
महामाव्य प्राचां शीघ्र ही राजमाता को बृलवा देंगे 1" 


भ्रमिता को उत्तर देकर सेठ के नेत्र, उसकी श्रोर ही देलती हिता से मिल 
गये । हिता के नेतरो कौ कातरता ग्रौर मौनप्राथनाको उसने एकदृष्टिमें 
सममः लिया । दासौीके नेतर प्रार्थना कररहे धे-सेठ दया करके महारानी 
कौ माताके लिये ग्रधीरता का रहस्य किसी से नहीं कटेगा । 


प्रमिता का चेहरा उदास हो गया । वहं बो्ी--“ह्म प्राचायं काका 
से कगे, रम्भा कोशीघ्र बुला दो।'' भ्रमिता कौ दृष्टि सभा-भवन कैद्रार 
से ्रलिद में चली गई श्रौर सहसा उस कै मुख का भाव बदल गया । वह्‌ 
कित्लोल से पुकार उठी-- “वामन तामुल ! वामन तामृल श्राया | वामन 
को घोड़ा बनायें ! " 


बालिका महारानी समीप खड़ी बालिका को बाह से सलीचती हुई दौड 
पड़ी श्रौर भवन से बाहर चली गई । दुसरे बच्चे भी किल्लोल से-“वामन ! 
वामन ! ” पुकरारत हु ए उसके पीछे दौड पड़ । हिता बच्चों को महारानी के साथ 
ज! सकने का प्रवर देने के लिए एकभश्रोर हौ सहासन के समीप खडी 
रही । सभा-मवन के द्वार पर खड़ी वापीं ग्रौर दूसरी दासी भी बच्चौँकीश्रोर 
चली गई । सेठ के सम्मुख हिता श्रकेली ही रह गई थी । वह भी द्वारकी 
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परोरजा रही थी परन्तु सेठ को घ्रपनी शरोर प्र्थ-पूश दृष्टि सै देखते पा कर 
ठिठके गई 


सेठने रहस्य के कोमल स्वर पे हिता को सम्बोधन किया - "तुम्हारा 
परम सौभाग्य है । तुमह परम देवी के श्रवतार राजेद्वरी के बालिकासरूपकी 
सेवा करने रौर उनका विश्वास पाने का प्रवस्षर सिला है । तुप राजमाता के 
वियोगमे महारनीको सान्त्वना देती हय) तुम्हारे जैसे सज-सेवकों के 
ददन भे पुण्य होता है । राजभक्त प्रजा को तुम्हारा ्रादर्‌ करना चाहिए 1 
प्रजा तुम्हारी इस राजसेवा के लिए क्या मूल्य दे ! "--सेठने श्रपते बयं हाथ 
की कलाई से पहना रल-जटित कंगन उत्तार कर हिता की श्रोर्‌ बढा दिया । 


 सेठके प्रप्रत्याशित्त व्यवहारसे हिताको रोर्माचिही श्राया संफोचसे 
हाथ जोड कर गोली - स्वामी प्रायं, दासी इसकाक्याकरेगी ? स्वामीकी 
दासी पर छपा रहे 1“ 


“ग्रादरक्ते ठुकयना नहीं चाहिए ।".-- सेठ ने समाया । उस के नेतरो 
मे भ्रात्मीयता प्रर श्रादर का परन्तु स्वरमेंश्रधिकारका एसाभवथाकि 
टताने सोचा,सेठ को कद्र करता उचित नहीं। यदिसेठ महारानीके 
मुख से सुनी गजमाता के वियोग से दुली होने की गात प्रसाद के कर्मान्त 
धिष्टायक यूथप भ्रथवा सहामात्य से कहू देतो" 


हिता के सेठ के सामने जोड हुए हाथ प्रंजली के सप में पल गये । सेढ 
ने रतन-जटित करन उसकी ्र॑जली मेँ रख दिया । हिता नै साहस कर प्राना 
की - श्राय, दासी को तो स्वरं पाने काश्रौर स्वणं धारण करने का प्रधि- 
कार नहीं है । यह्‌ दासी के किस प्रयोजन का है ?" 


सौमित्र ने पल भर सोचा । उपक हौज पर गृस्कान श्रा गई । उस ने 
रहस्य के स्वर में उत्तर दिया -“माग्य ने जिसे राजेदवरी के विदवास श्रौर 
स्नेह का पात्र बनाया है, उसका भाग्य प्रौर भविष्य क्या होगा ; यह्‌ कौन 
जनता है { सम्भव है, किसी दिन कोई कुलवंत तुम सुलक्षएा का घरण 
करल ¦ भाग्यक्तौ लीलासेतोबूद्र श्नौर दास भी िहासन पर वतते है। 
ष्य के लिखे से राजेदवरी असहाय हौ निर्वासित हो जाती ह्‌ दूसरे के हाथ 
कौ पुतली बन जाती ह ।“--ग्रपनी बात कहं कर भी सौमित्र पल भर तीध्ण 
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गनौर प्रपणं ष्ठि से हिता की श्रौर देखता रहा श्रीर फिरद्वार कोरर 
धूम गया । 


हिता को श्रपने हाथों मेँ थमे रतल-जघस्ति कयन का वौ श्रसह्य जानं पड 
रहम था । वह्‌ व्याकुलो रही शी, लोग देखेगे तो क्या सममे, क्या कगे 
सम नष्ीपारहीशीकि केगनकाक्य्‌। करे? उसे कहां चाकर रखे ¡ 
दूरा उपाय ने देख उसने कंगन को श्रपने वक्ष पर कस कर बंधे कंचुकी वस्त्र 


त, स्तनोकरे मीच द्धिपा लिया ग्रौर महायनी कौ सेवा में चसी गई । 


ज्य श्रौर नेर में सेठ सौमित्र की राजभक्ति, दानशीलता श्रौर सज्य 
दार में प्रभावकौः कीति यदृतौ जारही थी । राज्य-टरार से विशेष कृपा चाहने 
वाले उसकी इयोढी कौ दही राजह्वारका मामं समभने लगे सेठ के यहां 
केवल न्याय या राज्य टुपा की इच्छा करने वाले ही नहीं सभी तरह के लोग 
ग्रति थे। राज्य की उत्तर सीमा के नगरों सेश्व कर घ्राये एसे लोग 
भी सेठके यह ग्रति जोश्रगोककै सेन्यदतं के भय से अपने घरदरार 
गनौर भूमि पीठे छोड़ कर केवल सोना प्रौर वहुमूल्य रत्न समेट कर भाग 
पराये थे श्रव वे भोजन, वस्त्र रौर दूसरी श्रावद्यकताश्न के लिये सोना श्नौर 
रल जवना चाहते धे । एसे लोग भी सेठके यहं प्राप्ते जो श्राक्रसमणु के भय 
से दक्षिण की श्रौर भागना चाहते थे प्रौर शरपना घर-वार भूमि, पलु वेच कुर 
सुबिधा मे साथ ले जाने योगय सोना श्रौर रल खरीदना राहत धे । दोनो 
तरट्‌ के लोगो की प्रावश्यकताए श्राप मे पूरी हो सक्ती थं परन्तुवे सौभित्र 
के व्यवसाय की गह दारा होती । एमे, दोनों हौ तरह के लोगो के लिये सौमित्र 
के यदं ग्रलग-प्रलग वस्तुं के भाव थे । सोना ग्रौर रल बेचचा चाहने वालों 
7 पदार्थोके रूपमे बहत कम मूल्य मिलता क्योंकि युद्ध के समय सोने 
ग्रौर्‌ रत्न के प्राहू कहं थे ? म्न्य पदाथ बेच कर सोना श्रौर रलं खरीदने 
वालों को सीने श्रौर रत्नौ का बहुत मूल्य देना पड़ता क्योकि युद्ध के कारण 
सोना प्रौर रत्न बाजार मे कहाँ थे ? सौमित्रके यहाँजो भी भ्राता, श्रपने 
धन का रूप बदलने के लिये धन का एक भ्रंश छोड जाता । 
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दलाली का व्यवसाय करने वाला गोप्‌, प्रगंधश्नौर सुवीरकोले कर 
सौमित्रके यहां प्राया था। बड़े कक्षमे दये-वये बेचने श्रौर खरीदते की 
गदियों पर सेठ कै कारिन्दे लेवा-बेची कर रहे थे । दोनों ही तरह के ग्राहकों 
की भीड़ थी । गोप श्रौर उसके साथमप्राये लोग सौमित्रसे ही परामक्षं करना 
चाहते थे इसलिये उन प्रतीक्षा करनी पड़ी । 


सौमित्र नै तीनों भ्रतिथियों को उचित श्रासन दिया । भीतरके कक्षम 
साधारण क्रय-विक्रय करने वालों को नहीं बलाया जाता था । सुवीर, सामन्त 
वंश का होनें के कारण, सहायता की याचना करने के लिएभ्राकर भी सम्मान 
का श्रधिकारी था । सौमित्र उसे कक्ष मेप्रवेद करते देख श्रपनी गही से उतरा 
ग्रौर श्रपने समान प्रासन पर वैठाकर साथ वबठा | भ्रगंधको सेठ ते श्रपनें 
साथदही वई शरोर स्थान दिया । गोप उनके सामने हाथ भरके भ्र॑तरसे 
वैठ गया । सेवको नै उनके सम्मुख ताम्बूल, सुगन्ध श्रौर मदिरा उपस्थित 
कौ । सुवीर प्रतीक्षा से उकता चुका था, बोला--^ेदु के सत्कारसे हम 
कृताथ हूँ । हमतो इस संकट मे जेदुक के श्रादेश के लिए श्राये है । जेदुक 
बताये, हमारी रक्षा केसे होगी ?" 

सौमित्र ने तुरन्त उत्तर दिया- "युद्ध के संकट मे देवताग्रो का श्रशी- 
वदि, कंलिग की राजेदवरी का प्रताप, महामात्य कौ वृद्धि, महासेनापति का 
शयं श्रौर्‌ प्रजा कौ राजभक्ति सहायता करेगी । संकट के समय ब्राह्मण का 


तप श्रौर ज्ञान, क्षत्रिय का बाहुबल श्रौर वणिक कौ दानशीलता सहायता 
करती हं!“ 


गोप ने उत्साह से सौमित्र का समर्थन किया -^साधु ! साधु ! सेष्वियों 
कै श्रग्रणी सत्य कहते हँ । जो भी समभृता है, यही कहेगा ।" 


सुवीर ने धीमे स्वर मँ सब्देह्‌ प्रकट किया--“जेदुक सत्य कहते है, युद्ध 
से तो महामाद्य श्रौर महासेनापति रक्षाकरोगेही। हुम तो युद्ध के राज-कर 
से वस्त हू । 


सौमित्र ने विस्मय प्रकट किया--““क्या कहते हँ सामन्त ? युद्ध केलिये 
राज-कर तो युद्ध कौ बलिका दान ह" 


श्रगंष तं उत्तर दिया--^परन्तु दानतो श्रद्धा श्रौर सामथ्यं के श्रनृसार 
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होता हं । सम्पत्ति कादसमेेश्राठ भाग देकर धनी का सामर्थ्यंक्या रह्‌ 
जायगा ? तव उसे रक्षा कौ प्राव्दयकता ही क्या रह्‌ जायगी ? धनी के तीन 
प्रथवा श्राठ शरीर तो तहं हँ । वह्‌ श्रपनी रक्षा के लिये इतना मूत्य क्यो दे ? 
जक राजद्वार मे ग्यायके सिये प्राना कर "1 

सुवीर ने प्रग का समर्थन क्रिया --“सेषटियों के श्रप्रणी, यदी तो मै कहता 
हुं धनी कासवकुचु राज्य-प्रायत्त टौ जयगातो रज्यधनी कौ क्या 
रक्षा करेगा ?" 


सौमित्र का चेहरा गम्भीर हौ गया उसने वहत गम्भीरता हे उत्तर दिया -- 
“मित्र, यह्‌ भ्रमं वृद्धि ह । एसी वात हिज कौ शोभा नहीं देती । धन तो जन 
काहु, जन कौ श्रावद्यक्ता क लिये है । जैसे भूं पृथ्वी से जले कर पुथ्वौ 
परबरसादेतारै, वैसे हीधनीकाधमह | द्विज राजदाव्तिकी रक्षापेदही 
ग्रपना धमं निवाहता है, इसलिये राजमविति द्विज का परम धरम है । 

गोपने "साधु ! साधु ¡कट्‌ कर उस्साह ते सौमित्र का समर्थेन किया। 
त्रगंध श्रौर सुवीर दीधं निर्वाप केकर चुप हो गये । सौमित्र ते उन श्रादवा- 
सन दिया--"देवता रूप महारानी के प्रताप श्रौर्‌ प्राचार्य महामात्यं कै न्याय 
मे श्नन्यायकाभय किहं? इस शरीरकातोधमं दही राज्य श्रौर बंधनं 
कीसेवा दह्‌" 


मुवीर साह पाकर बोला--'जेदुक, राज-प्रज्ञा तो समी को रिरोधावं 

। राजद्वार से केवल न्याय चाहते हँ । श्रपने पास सम्पत्ति के नाम जो थोडा 

बहुत हं, ममि प्रौर निवासकेलियेषरकेषूपमेहीह। धनी को स्वरं 

सम्पत्ति का द्मेसेश्राठ भाग राज्यकोषमें दैनेकौ प्राज्ञा है । श्राप देख 

ले, राजपुरुष भी देख ले सुवीर के पास स्वषं नहीं है । राजस्व के पुरुष भूमि 

की भिहटी का मनमाना मोल ग्रां कर चावीष सहच मुद्रा में तो सुवीर 
क्या करेगा 2 


सौमिच्रने गोपक श्रीर देख कर उत्तर दिया--“भूमिकेही गभ॑सेतो 
धन शौर स्वौ उत्पन्न होता है । भूमि ही तो धन है, स्वणं उस धन का नामहै | 
स्वश तो धन का प्रतीक ह । राजस्व स्वणं कानही, धनका है।* ग्रौर 
फिर सेठ ने श्रगध श्रौर सुवीर की ग्रोर देवा, “परन्तु राजद्वार से महामाल्य 
के यहं न्याय से कौन वंचित रहा है 1" 
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सेठ ने फिर गोप की प्रोर देखा ग्रौर कहा--“स्वशं से यदि भूमि भिलती 
हतो भूमि से स्वं भी मिलताही ह।" 


५५ 


मुवीर ने किन्न स्वर मं उत्तर दिया--“तोषिर जुक्‌ मेरी भूमिका 
एक भाग धरोहर रस ले ग्रौर इस संकट से मुक्ति दिलायें ।" 


सौमित्र के मुख पर मृस्कानश्रा गई । संकोच केस्वर मँउसने उत्तर 
दिया-- “इधर मेंजो कुठ है, श्राज सव से पटे राज्य-सेवा निमित्त है 
दस समय चसीस सहच धरण कहां है ? श्राते-जावै में यदिबन प्ड्गातो 
राज्य-ग्राज्ञा पूणं करने के निरित्त सामन्त कौ सेवासें संतोष ही होगा| 
केभी सामन्त पिर पृष्ठ देख । । 


सुवीर को उत्तर देकर सौमित्र ने गही पर हेली टेक कर विये से पीठ 
लगा लौ । ग्रनजानं मेँ रप्रकौ हेली से शग के कषे पर पड़े दुपटरेका 
छोर दब गया । रंध, सुवीर प्नौर गोपकै साथ ही जामे केचि उढातो 
उस का दुपटूा खिच गया । 


सौमित्र क श्रनुमान ठीक हौ था। चतुर्‌ वैद्य भ्रमय ने सौमित्र का संकेत 
समभर ग्रौर कुदं समय पदचात श्रकेला सेठ से मिलने प्राया । सौमित ने उसक्ौ 
म्तार्णा को -- दसी बुद्धि स व्यवसाय करते ये तुम ? परे तुमने युद्ध की 
दलि का राजस्व वचाने के लिये पूरे तीन ग्रामं कीभ्मिक्रेय करली । मानो 
स्व को धरती सं चिपादैने से राजस्वके पुरुषौ की श्रलों मे धल डाल 
दोगे । ग्रौर फिर बात करने प्रायेतो गोपको साथ लेकर तुम नही जानते 
वह्‌ वंश्य कुलं म जन्मलेकर भीश्रोद्छा हँ । बह तो महामात्य का गृप्तचर 
हं । महामत्य कौ छपा कौ श्रा मेँ स्थान-स्यानसे सूघ केर महामात्य ऊँ 
यहा सच-भूठ लगाना ही उसकी वृत्ति है । हम ने सामन्त सुवीर को इनक 


तो किया नहं । सामन्त कुल का इतना श्रादर तो करना ही होगा । उसे फिर 
प्रकेठे मे भेजना । 


सुवीरके फिर भ्रानेपर सौमिच्रने उसकाश्रौर भी श्रधिकश्रातिष्य 
क्या प्रौर समभाया--ष्टुमारे तुम्हारे मीच व्यवसाय से दलाल कीक्या 
भ्रावदयकता ! तुम गोप को लेकर प्राये उस की क्या श्रावस्यकतां थी ? माना 
बहुत नहीं वह चारसौधर्णहीलेता परन्तु चारसौ धरण कौ हानि तुम क्यों 
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सहो । सामन्त कार्त हैन; इरीलिये वैद्य कौ भाति नहीं सोच पति 
--सौमित्रने मरकसकर कहा -ध्वारसौी धरणमेंदौ साधारण परिवार 
एक वषं निर्वाह करते हँ सामन्त ! एक स्वस्थ दासी बाजार मेँ मिल सकती दै ।" 


सुवीर ने चालीस सह धरा के ऋ की प्राथेना कीतो सौमित्र त 
गरारवासन दिया--“कषठिन है परन्तु यत्न करने सै हो भी सकता है 1" सौमित 
मे चालीस सहस्र धरण फे ऋण पे निस्संकोच दुवीर कौ सम्पूणं भौमिक 
सम्पत्ति धयेहृर रखे, ऋष काल सै भूमि की प्राय का आधा भाग लेते रहने 
ग्रौर चक्रवृद्धि व्याज मिल्ला कर साठ स धरणं के क्ण कातेङ्पत् 
लिख देने ी रातं सुना दी 1“ 

सुवीर कौ रलं विस्मय पै दल्ली ही रह गई । उसमे श्रधीर स्वरम 
प्रन किया - यह शी व्या मेरौ शहा? लाद धरणके मूत्यकी 
भि चालीस सहख धरण में? इसकातो श्रथः भूमि को तुम्हु सकल्पं कर 
के राजस्व का ऋण पूरा कर दु । अमथ ने कि संकट मेँ फंसा दिया मु ! 

सौमित्र ने सुवीर की श्रधीरता की श्रोर लक्ष न ढर उत्तर दिया --“इस 
समय कलिग मै भूमि की धरोहुर प्र॒ ऋर देना गरजते मेधो के नीचे बडा 
सूखने रखने के समान है । ञ्राज भूमि कामृत्यक्याहं? युद्ध का परिणाम 
वया होगा, कौन जानता द ? चार-छः मास पद्वात यह भूमि हृमारी-तुम्हारी 

गी या चंड प्रश्ोक के किसी सामन्त की? तव सौमित्र सृवीरपेक्यालं 
लेगा ? सौमित्र बोलता गया, "सामन्त जानते हौ, व्यवाय मेंतो हानि. 
लायकाही विचाररा जाता । म लोमे नहीं कह रहाहं । लोभक्धा 
कश्गा ? यह्‌ सवयुद् कै ग्रत म जाने किस का होगा? पर व्यवसाय तौ व्यव- 
सायक रीतिसेही कया जताह? . 

सुवीर ते फिर ग्रनूनय क स्वर मेँ कहा - ष्टियों के जदरुक की दान्‌- 
लीलता रौर उदारता की कीति ह इस समय व्यवसाय के लिये ऋण नहीं 

मांग रहा हूं । संकट मे हयता माम रहा हूं । प्राप कौ छाया मे राज्य-कोप 
से त्राण चाहता ह । 

सौमित्र ने कु उपेक्षा से उत्तर दिया-^मुमे व्याज का लोभ नहीं 


परन्तु ऋण होमा तो व्याज भीहोगा ही जसे प्रकाशके सथ चाया भी 
चलती ह । सामन्त व्यवसाय कौ बाति न कर सहायता था साव कौ बात 
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करे तो कहूगा, राज्य-कोपसे बचनेके लिये ऋण लेना श्रावश्यक दही क्यो 
हं ?“““""""सौचिये, उपाय मिल ही जायगा }" 


सुवीर उत्षाह्‌ से बोला--“इतनी वुद्धि ध्रपने में कहाँ ? एेसी सहायता 
कैषहीवियेहीतो सेद्वियोके प्रग्रणी के यहाँग्रायाहूं। सेद्री उपाय बता 
कर सहायता करे । 


सौमित्र ने सेवके कौ ग्रोर देखा । सेवक ने मचय का एक प्रौर चषक सुवीर 
के सुम्भ रख दिया । इच्छान होनेप्र भीसेठक प्रति विनय प्रकट 
करने केलिये सुवीरने पात्रको उठाकर पी लियाश्रौरश्राशासेसेठकीश्रोर 
देखने लगा । सेठ ते गरदन सुवीर कौ ्रोर भका कर धीम स्वर मे सुमायाः-- 
“धमे-का्यं के लिये संकल्पित सम्पत्ति पर युद्ध के राजस्व का निषेध ह। 
पराप श्रपनी सम्पूणं भू सम्पत्ति को महानोधि विहार या श्रन्य देवस्थान केनाम 
संकल्प कर दे तो राजस्व के राजपुरषं सामन्त सेव्या छीन लगे?" 


सुवीर को सौमित्र कौ बात से चोट-सी लगी । उस ने श्राहत विस्मय से 
पा --““्या सम्पूणं भू-सम्पत्ति देवस्थान श्रथवा संघाराम को संकल्प कर 
दर ! सष मेरीरक्नाकाउपायवतारहै हँ! श्राप का प्रयोजनं है, राजस्व 
के चालीस सहस्र न देने फे लिये सवंस्व स्वाहा कर दू ?" 


सौमित्रने सुवीर कौ रोर ्रधिक भूककर प्रार्वासन दिया--“सेदरौ सर्वस्व 
स्वाहा करने का सभाव नहीं दे सकता । भू-सम्पत्ति संकल्प कर देने की विधि 
क्या बताई है मैने ? सामन्त ध्यान से सुने, ग्राम श्रौर भू-सम्मति महाबोधि 
विहार श्रथवा देवस्थान के निमित्त संकत्प करे प्रौर सामन्त जीवनकाल के 
लिये श्रौर सामन्त के पश्चात उन का वंदा देवस्थान की श्रोर से उस सम्पत्ति 
के प्रबन्धक श्रथवा कर्मान्तयिष्टायक नियुक्त हों । कर्मन्तिधिष्टायक निर्काहु-मात् 
के लिए धन रख कर शेष लाभ देवता को श्रप॑रा करे। सामन्त समभे? सरस्य 
से लाभ क्या होगा, यह्‌ तो सामन्त ही गणना करेगे । तब सामन्त की सम्पत्ति 
का रक्षकं राज्य नहीं देवता होगा । इतना ही तो ब्रन्तर होगा 1" "हौ, 
तब देवता का प्रभाव भी सामन्त की सम्पत्तिका रक्षकं हौगा । सामन्त 
देवता के नाम से, देवता ऊ प्रतिनिधि वन वर श्रपनी सम्प्तिका स्वामी 


होगा ।” | 
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सामन्त सुवीर सौमित्र कौ चतुरता से चक्रित हो कुं पल मौन रह्‌ सेठ कौ 
प्रोर देवता रहा । वह्‌ मन ही मन तौल रहा था, क्या यहु सम्भव हो सकेगा ? 
प्रविहवास से उसने शंका की - "क्या राजस्य के पुरुष ग्रौर महामत्य इस मे 
भ्रापत्ति नहीं करेगे ?" 


सौमित्र ने ्रपने सिर के दवेत श्रौर काले, मिले-जुके कंशो मे उगलियां 
चलाते हए स्वीकार क्िया-“्करेगे ही। वेतो समी धम-कायों मे श्रापत्ति 
करेगे । परन्तु महारनी की श्रक्ञातो धमं के निमित्त संकत्पित सम्पति को 
युद्ध के लिए भ्रायत्त तकरनेकीहीटं। 


सुवीर विह्वल होकर बोल उठा --श्रव राजमाता महारानी कहाँ? वे 
तो तीर्थं तपकरनेके लिए राज्यसे दर हैं ग्रौर राजेदवरी पुतली से खेलती 
होगी ।' 


पेठ ने चारो रौर देखा श्रौर धीम स्वर में उत्तर दिया-“सम्थं लोगों 
की लीला समथं लोग ही जानते ह । राजमाता प्रधी रतम तीथे-यात्राके लियं 
गरं । लोग एेसा भी कहते है राजमाता युद्ध की हिसा से क्षुन्य है, उन्हं राज- 
प्रासाद ग्रौर राज्याडम्बर से विरक्ति हं इसलिए कहीं नगर में ही एकान्तवासं 
कर तप कर रही हैं । परन्तु उन्हे प्रजा श्रौर नगर की ्रवस्थाका क्या 
ज्ञान ? यदि समथं श्राचायं लोग भ्रौर सामन्त लोग महारानी के ददन कर 
प्रजा की श्रवस्या उनसे कटे" सामन्त, कं करने-कहुने से ही तौ होता 
है । हाथ दील कर बैठ जनेसेतो कृ नहीं हेता । 


सुवीर दोनों हाथों कौ ऊगलियों श्राप मेँ फसये प्रनेक पल तके शून्य 
ष्टिम भीतकी श्रोर देखता र्हा | श्रौर फिर बोला--“श्राचयं को देव- 
सम्पत्ति राज्य श्रायत्ते करलं मेँ भय होगा !" 


सौमित्र बोला--'प्रजा तो जानेगी की प्राचां देव-सम्पत्तिका भी श्रादर 
नहीं करता । किसान सेत मे वंस के टुकडो को वस्त्र पहना कर श्रौर हांडी 
कासिरबना करखंडाकर देतह) उसकाभी कु प्रभावहोतादहीहै। 
राचायं दैव-सम्पत्ति को हरण के पाप का भागी तो होगा । ्रसहाय कुच नहीं 
कर पाततातोदेवताकी शरणतोलेताहीह।“ 
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सुवीर ने विचार कर कय --“सामन्त जयन्त से वात करुगा ्रौर भ्रपनी 
भार्था के मामा से भी पृष देख । फिर प्राकर जेहुक से विचार करगा 1* 


सौमित्र ने समर्थन किया-'यही उचित है । चार समभदारो की श्रतु 
मति से चलना चाहिए एेसा ही महाजनो ने भीकहाह।' 


यही सौमित्रे चाहता भीथाकि सामन्त लोगोमे भी महामात्य के 
गरन्याय रौर महारानी कै पुनः रौटाये जाने कौ वात उे। 


दासी कौ बुद्धि 


राजप्रासादके हार पर प्रहुरीने रात्रि का पहला पहर समाप्त ह जाने 
कीटंकोर गजरपरदेदी थी | महारानी को पलंग पर लिटा दिया गयाथा 
परन्तु प्रमी उसे नीद नीं श्राई थी । बालिका को शयन-कक्षमे जाकरनिद्रा 
भ्राने से पहले मां से श्राशीर्वदि पाने का प्रभ्यास था । वहू पलंग पर लेटी 
वापी से रोचक कथा सुनती हुई माँके चरणोंकी श्राहुट कौ प्रतीक्षा किया 
करती थी । राजमाता के तीथं-यात्रा के लिए चले जाने के पर्चात भ्रमिता 
की दादी प्रपने कक्षसे श्राकर पोती को श्राशर्वाद दे जाती थीं । दादी बालिका 
को बहलाने के लिए कु समय उस के पलंग पर बैठी भी रहतीं परन्तु स्वयं 
थकाने श्रौर विश्राम कौ इच्छा श्रनुभव होने पर वालिका को निद्रागत्‌ करने 
काभार वापी ग्रौर हिता पर छोड कर श्रपने कक्ष की शरोर चली जातीं) 


रयन.कक्षके चागेकोनों मेड दीवा पर रखे बड़े दीपक बु्ा 
दिये भए थे । केवल महारानी के सिरहाने फदौ प्र एक दीपक, पात्र से ठका 
हुभ्रा जलरहाथा। कक्षके फर पर्‌ केवल ठोकर से बचाने योग्य ही प्रकाश 
था | कक्षके श्रलिदमेंवैठेदो वन्दी वीणा श्रौर मदा पर मेद स्वर सेंकोई 
लय बजा कर, निद्रा के लिए महारानी का ध्यान केद्धित करने का यत्न कर 
रहैथं। वापी पलंगके दाहिनी श्रोर फं पर बैठी नागदेश की राजकुमारी 
को सोज मे जाने वालं राजकुमार की रोमांचक केहानी' रहस्य के धीमे स्वर 
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मे सूना रही थी । पलंगकी बाई पादी के साथ फक पर बेटी हिता भ्रमिता 
कीश्रोरसे हुंकाराभरतीजारहीथी 1 वपीग्रौरदह्िदोनोकौही दृष्टि 
वालिका की भुकती जाती पलकों कौश्रोर थी। हिता एक हाथसे 
प्रमिता के शरीर को सहला रही थी श्रौर उस कौ दूसरी वाह्‌ बालिका के सिर 
के नीचे रेशम के तकिये के उपर फली थी । हिता कौ वाह्‌ का स्पशे भ्रमिता 
के लिए रेदम के कोमल तकिये की श्रपेक्षा भी ग्रधिक सान्त्वना-दायक था। 


प्रमिता की भ्रखिं मुद गड श्रौर इवास निद्रा की समगति से चलता देख 
कर वापी ने द्वार पर खड प्रहरी को संकेत कर दिया । प्रहरी से संकेत पा करं 
बन्दियों ने संगीत समाप्त कर दिया । हिता महारानी को करवट दिला कर 
व्रपनी वाह निकाल लेनेका उपायकररदी थी । भ्रमिता ने पहु पलक 
उधाड दीं श्रौर बोल उठी --'"हित्‌, सेठ काका ने कहा था, प्राचायं काका 
ग्रम्माको सीघ्वला देगे 1“ 

“हाँ, श्रम्मे महारानी ।- हिता ते श्रनुमोदन किया । 


“हुम प्राचायं काका के यह जायेंगे । भ्राचायं काकासे कमे भ्रम्माको 
शीघ्र बुला दें भ्रमिता ने कंहा। 

“हां, भ्रम्मे महासती 1*--हिता ने भ्रमिता की पीठ सहला कर श्रारवासन 
दिया, “श्रभी राजपथ पर प्रन्धकार है । श्रभी महारानी सो जये । कल सूरय 
के प्रकार में भ्राचायं काका को बलवा लेगी । श्रमी महारानी विश्राम करें ।" 


ग्रलिद से फिर वीणा श्रौर मृदंग की मधुर, मन्द लय सुनाई देने लगौ । 


प्रमिता ने अ्रग्रहु किया--"नदही, हम स्वयं ्राचायं काका की इयोद़ी 
पर जायेगे । हमारी श्रम्मा नहीं है । हम सखी सेखा की भ्रम्मा से मिलेमे 1" 

ना, महारानी ।“-- प्रमिता को शांति कराने कै लिए हिता ने स्वीकार 
कर लिया श्रौर उसकी पीठ पर थपकी देमे लगी । कुष क्षर में श्रमिताकी 
पलक फिर मंद गई । बालिका के गहरी नींद मे सो जाने पर पहुल हिता उदी 
गौर उस ने भ्रमिता के पलंग के समीप ही फे पर एक कथरी विद्धा दी श्रौर 
उस प्र लेट गर्ह्‌ । 


वापीश्रौर दिता महारनी के पलंगके समीपदही सोती थीं । नीद 
मे भी दोनों एक श्राख श्रौर एक कान से सतकं रहतीं । भ्रमिता के स्वप्न मेँ 
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बड़बडा देने या करवट लेने के इब्दसेभी वे चौकंकरएकबार उसकी प्रोर 
देख लेती । कु क्षणा पश्चात वापी भी पलंग की पाटी छोड कर बेटी के 
साथ कथरी परभश्रा वेदी) 


वापी मध्यान्ुसेही चितित थी । उसे बेटी कुष श्रनमनी रौर व्याकुल-सी 
जान पड़ रही थी । हिता के प्रनमनी भ्रौर व्याकुल होने का कारणा भ्रनुमान 
करलेनामाँके लिए कसिनिनहींथा। हिताको व्याकुल श्रौर प्रनमनी देख 
वापीको यही श्राशंका होती कि लडकी कलाकार दास से मिलने कै लिए 
नगरम जानेका बहानादूंहरही ह । यह्‌ फिर श्रपनेश्रापको संक्टमें 
डालेगी । बेटीक एसी व्याकुलतासे वापौकोक्रोधदही श्राया) मनचाहा 
एेी उच्छु खल लड़की से न बोले । परन्तु पेट कौ लड़की की व्याकुलता कौ 
उपेक्षा कंसे कर जाती । यह्‌ भी शंका हुई कि उसके शरीर मे पीडानहो। 
दो वार एकान्त देख कर वह पून को हई तो कोर्ईश्रा गयाया उसे किसी 
ने पुकार लिया । 


वापी ने कथरी परबेहौके साथ लेदमृखसे कु बोले बिनाडस का 
सरीर कर देखा । शरीर कु गरम जान पड़ा । वापी पे रहात गया । 


उसने हिताकेकानसे मृखलमा कर पुखा--“कयाहृश्रा है तुभे ? क्षरीर 
तो ठीकहं ?" 


हिता के निश्चल मौन रहे जाने पर वापी ने उसे श्रषनी भ्नोर सीच कर 
फिर प्रग्रह्‌ से पुखा- “श्यो, क्या कृं पीडा हं ?“ 


हिता मौन ही रदी परन्तु श्रपते कंनुक-वस्त् से कंगन निकाल कर्‌ उस ने 
मांकेहाथमेदेदिया। वापीने हाथमे पायी वस्तु को श्रोदे हए कपड़े से 
बाहर निकाल करटंके हुए दीपक के धुधलै प्रकाश मे देखा । उसके होर 
विस्मय से सके रह्‌ गये । एक गहरे श्वास से प्रप श्राप को सस्भाल कर 
उस ने होढ के शब्द से प्रन क्िया--"यह्‌ कह से पराया ? पाया था तो 
तुरंत कंचुकी मामा को वयो नही सप दिया ? मर जाय तू, चोरी के श्रपराघ 
मे शरीर कौ खाल लिचवायेगी ।"“ तु कया करेगौ दस का ? “तूने इते उगाया 
ही क्यों {““ सोता हरा पाप हाथ मेः उठा लिया तूने ! श्रव इसे परकेमी तब 
भी इस की चोट से नहीं वच सकेगी" वापी व्याकु लत। मे कहती चली गर । 
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हितानेकठमेइकटुाहो गया भ्रवरोध निगल कर कहा--“नगर सेदरु 
दे गयेहूं।" 


“मर गई तु"--करोध मे वापी बोली, "दु महारानी को भेट देकर 
ग्याथातो तूने उसी समय कंचुकी मामा को पुकार कर्‌ दमे यूथप के यहाँ 
कोष में व्यो नहीं भिजवाद्िया? तू मरेगी श्रौर मभ भीमारेगी! इस 
जीवित सपंको हृदय पर रख तू कंसे वचेगी 


हिता ने मांके मूख पर हाथ रख उसे चुप करा कर उत्तर दिया -^सेष् 
ने श्रपने हासे मुभेही दियाहं । सेदु कहता था, मेरी राजसेवा धन्य 
ह । यह्‌ मेरी राजसेवा का पुरस्कार हे 1" 


वापी कुष्ठ पल बेटी कौ श्नोर ध्यान से देखती रह्‌ गयी भ्रौर ्रातकके 
स्वरम बोली-'जानेतेरे भाग्यमेक्याहं? सहु के मनम एसी बात 
ह तो उसने यह्‌ तुभे क्यो दिया । तेरा मृत्यदेनाथातो सामन्त यूथपको 
देता । सेदु नहीं जानता, राजप्रसाद के दास-दासी विकते नहीं! राजाग्रौ 
के योग्य भेट दासियोंकोन्हीं दी जाती । सेदरु जनता हतु सोना पहून 
नहीं सकती । इतना धन पहून कर पालकी श्रौर रथ के विना कोई कहीं जा 
सतार? सेद्रीकौी क्या इच्छा? सेहुी तेरा सवेनाङ क्यो कर 
रहा हं 7“ | 

हिता कुछक्षण चुप रह कर बोली श्रमी जाकर इसे कुएं मेडल 
दू! | 

वापीने कंगन को हृदय पर दवा कर उत्तर दिया-- "यह्‌ दो दासों, 
चार दासों के मूल्य से श्रधिक धन ह ।"“जाने विधाता की क्या इच्छा है ?“ 


दिता ने उत्तर दिया--““सेटर कहता था, भगवान ने जिसे राजेकवरी का 
विर्वास-पात्र बनाया है, विधाता जाने उसका भग्यक्याहो ? 


वापी ने शंका से पृद्धा- “संदू एसा कहता था ? वह्‌ क्या चाहता है ? 
सद के पास श्रपार धन ह परन्तु राजप्रासाद के दास खरीदे नही जा सकते ? 
जाने तेरे भाग्यमेक्याहं ? देख, सम्भल कर रहना । कोई दुस्साहंस न कर 
नेठना । हाय, जने हमारे भाग्यमेक्याहं 1” 


१५० | भ्रमिता 


दूसरे दिन हिता महारानी के हैया से उठने से पहले ही गहरे विचार 
मे दवी श्रौर सोई-लोई-सी जान पड़ रही थी । भ्रमिता को केठेवा करवा 
कर सेल खिलाने के लिये वह समा-भवन मे ही ले श्राई । प्रमिता गुड्ियाके 
व्याह का खेल खेलना चाहती थी । हिता ने श्वेत मिह क चेहरे वाली पृतली 
का विवाह रचाने कौ सभ दी भ्नौर नई पतली बालिकाकी गौदमे थमा दी। 


सहसा श्रन्यमनस्क हिता से एसी चूक हो गई जसौ पहले कभी नहीं हुई 
थी । सदा सुघड, सावधनि हिता के हाथों से महारानी कौ बाह को फटका 
लग गया प्रौर नयी पतली श्र्भिताके हाथों सेप्त्रके फर पर गिर कर 
चरचर हो गई । श्रभिताके होठ सुलाईके प्रावेग मे फंल गये । 


हिता ने तुरंत महारानी को गोदमे उठाकर कठमे लगा लिया भ्रौर 
ग्रार्वासन दिया-- रम्मे महारानी, चिताने करं । दासी तुरन्त बिद्रूल के 
यहां से इपर से भी सुन्दर पुतली लेकर प्राती ह ।" 


 समीपखड़ी वापी देखरही थी प्रौर बेदी के साहूसके कारण भयकौ 
्रा्ंका से उसका हृद्य मुह कोभ्रा रहा था। वह्‌ भ्रखो ही श्रांखों में चेता- 
वनी दनक सिये बेटीक्री ग्रोरदेख रही थी । हितानेमांकी दृष्टि को भ्रनदेखा 
कर उतावली से सम्बोधन किया- "मां, भगवती महारानी को देखना मै 
तुरंत महारानी के लिये नयी पृतली ले कर भ्राती हूं ।" 


हिता मां को कुचं कहने का श्रवघ्र न देकर भपटती हुई कुकौ उदात 
की खोज मे चली गई । 


नगर कौ विचित्र-सी प्रवस्थाहो रही थौ । प्रत्न रौर वस्त्र महे हो 
गये धं । कुलीन लोग अ्रपना उदात्त वसनं ढंग (सफेदपोी) निबाहने में करि. 
नाई श्रनुभव कर रह थे । परम्परागत श्रौर पहले से क्रीतदासों को होड कर 
सेवा के लिये सेवक नही मिल रहे धे । जौहरी श्नौर उततम वस्त्र वेचने वात 
व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे परन्तु बाजारों मे घूमने वालों कौ भीड 
ब्‌ गई थी । मूषे हुए भ्र, मच, मिष्ठान्त, एूल-मालाये केचने बालों की 
संख्या बढ़ गर्ईथी । नगरके चारो श्रौर रिविरोमे, प्रातप्रांत से एकतर हुए 
सैनिक नगर क्षेत्र की ओ्रोर जाने से पहले कुच समय नगर मे सव मनोविनोद 
कर लेना चाहते ये । प्रपरिचितों के सामने उन्हुं किसी प्रकार का संकोच न 
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था । उन्हुं श्रपने प्राणो की परवाह न थी तो श्रपनें बोल-चाल श्रथवा व्यवहार 
की क्या परवाह दोतती! इन लोगों की उच्छ खलता श्रौर व्यवहारका 
प्रभाव साधारण नागरिको प्रर भी पड रहाथा) 


मोद महावलि-यज्न के लिये तोरण बनाने के पश्चात महायनी कँ राज्या- 
भिषेके के उत्सव के लिये तोरण बनाने में लग गया था । राज्यासिषेक तोरण 
भिरने से पहुल हौ उसे विदल ने विजय-प्रभियान समारोह के लिये तोरणा वनाने 
का, नगरपाल का प्रादेश दे दिया । वहु मी समाप्त हृभ्रा तो विड्ुल ने उसे वैशाली 
की नतकी की पालकी वनाने मेँ जुटा दिया था परन्तु उस काममे मोदका 
मन न लगता था। राजप्रासाद मजा कर धातुपात्र के भंदिर को वनां 
ग्रौर हिता के समीप रहने की भ्रागा पूति की कोई सम्भावना नहीं रहौ थी । 
नित्य नगर के बाजारों श्रौर पथो पर सहसो सशस्त्र व्यवित्तयों को प्रभिमान 
से धूमते देख कर श्रौर व्यवसायी सुदाय मेँ गुप-चृप चलती भय की बते 
सुन केर उसका मन चाहता था कि वहुभी सँनिक-वेश सज कर दासत्वसे 
मूक्त हो जाये । नगर श्रौर जन-समृह के लिये भय की श्रादंका का सामना 
रास्त्र ले कर साहस से करे । परन्तु जव भी वह मौसी द्वारा संदेशपा कर 
उस की विजया की दुकान में जाता, हिता प्रो मे प्रास भर कर भ्रपनी 
रपथ दिला देती, नहीं त्र प्रतीक्षा कर, महारानी लौटेगी प्रौरः महास्थविर 
की चमत्कार-शक्ति से मगध काचंड राजाक्षयदहयौ जायगा! मोद मनकी 
ब्ध भ्रवस्था मे निश्चय नहीं केरपा रहा था, क्या करे ? 


प्रनूमवी बिद्ुल चारों श्नोर की श्रवस्या काप्रभाव मोदकेमन परमभी 
प्रनुभव कररहाथा।योँ भौ वहु सदा श्रपने चतुर कलाकार, वधक सेवक 
ग्रथवा दास को संतुष्ट श्रौर प्रसन्न रलने का ध्यान रखता । उसे नागरिको जसे 
वस्व पहुनमे के लिये ग्रौर कुष्ठ कार्णपण मव श्रादि के लिये देता रहता धा । प्रव 
वहं कु श्रौर ग्रधिक स्नेह दिखा कर कुद प्रतिक कार्षापदे रहाथा। 
मोदको श्रपने स्वामी कै व्यवहारसे विरिति ही श्रनुभवं होती थी । वह 
उस के कर्मान्त मे बैठा पालकी पर खुट-लुट हथियार चला रहा धा । कर्मानि के 
दारकी श्रोरसेश्राहट पा कर उस्ने समभाकि स्वामी देखने श्रायाहैङि 
वह॒ काम कर रहाहैया नहीं| काम में व्यस्तता दिखाने के लिये उसका 
सिर्प्रौर भी भ्रधिक भूक गया। | 
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“सुनो तो ¡ “सून कर मोद ते सहसा सिर उखाया श्रौर देखा सामने 
हिता कंचुकी पालित कै साथ खड़ीथी | हिता कौ ग्याग्रता पहूलीही दृष्टि 
मे उसने देख ली । हिता बोल उटी--“महारानी की पुतली टूट गई है । 
महारानी बहुत व्याकुल ह।'' 

हिता विहूल के यहो सदा पुतली लेने ही श्राती थी, यहु सभी जानते धे 
परन्तु वह व्याकुल जान पड़ रही थी । पुतली मौसी की दुकान परर ले श्राने 
का संदेश न भेज कर वहु स्वयं इतनी दूर क्यों दौडी श्राई ? वह्‌ सोच रहा 
था परन्तु उस्र ने उत्तर दिया -^परमभगवती के लिये पूतलियों की क्या कमी 
हे! वैठ करसांसितो लो। दौड कर आई जान पडती हौ । राजप्रासाद के 
लोगों के सत्तार का प्रवसरप्रजाको कब मिलता?” कमर पर धोती 
की श्रदीसे कद कार्षपिणा निकाल कर वह्‌ केचुकी की श्रोर देख कर बोला- 


# 


'“कचुकौ मामा कै पीके लिए एक पा्रतोलेभ्राठंया मामा स्वयं" |. 


कंचुकी पालित मोद कौ उदारता से परिचित था । हिता कंचुकी पालित या 
यवनी चिहाकोही रक्षाके लिए देकर श्राती थी। पालित ने बात समाप्त 
होने कीप्रतीक्षानकरहुसीमेटृटे हुए दति निकाल कर कार्षापणं के लिए 
हाथ बहा दिया । मोदक ने उसके हाथ प्र मद्य के बड़े पात्र कामूत्य चार-छः 
कार्वापण॒ रख दिये । पालित हाथमे दाम पतेही मोदको सम्बोधन कर, 
सम्पन्न, स्वामी नागरिको के योग्य रक्षय सुख ्रौर वैभव का श्राशीर्वदि देता 
हुश्रा समीप को मद्य की दुकान की खोज मे चला गया । 


एकान्त पति ही मोद ने स्नेह स्वागत मे बाह फैलाकर पूद्ा-“टेसी 
विह्वल क्यों हौ ? मौसी से सदेश भेज दिया होता । दतनी दुर" 

हिता नं दो कदम प्षमीप प्राकर उसके कंधे प्र सिर रख बाहं गले में 
डाल दीं। मोदने उतत श्रधीर गृह ्रलिगन में र्बाध लिया । कच॒की मे रखा 
रत्न-जटित कडा हिताके वक्षकेबीचगडा जा रहाथा। व्ह पीडाभी 
उसके श्रालिगन को रिथिलन केर सकी । कंगन कौ ग्न प्रालिगन के सुख 
को श्रौर भी गहरा वनायेदेरहीथी। 


हिताने सां चेन के लिए प्रपनी बाहों को शिथिल क्रिया ग्रौर हाथ 
मोदकै केधं प्र रख कर बोली -- “सुनो 1” श्रौर भ्रपने कचक से कंगन 
निकाल करमोदके हाथमेंदे दिया) | 
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दाई-तीन सहस्व धरण से श्रधिक मृत्य का रत्-जटित कंगन देख कर मोद 
के नेत्र विस्मय से फल गये । हिता के नेत्रो में ग्रां डाल कर उसने पृ्ा- “यह्‌ 
क्या 7" इतना धन तो राजप्राक्षाद कौ दासीके लिएभी कहीं ष्डापा जाना 
सम्भवन था) इसधनके कारण हिता पर श्रा सकने वाली विपदाकी 
चिता से उसने फिर प्रश्न किया --- "यहु क्या, कहा से, कैसे ?" 


“तुम्हारे प्रदास हो जने का, तुम्हारी मृतिका मोल | "प्रावि के 
कारण दूत चलते हुए श्वासमे हिता ने सक्ते हुए उत्तर दिया। 


भय प्रौर चिता के कारण मोद कौ उत्तेजना शिथिल हो गई थी । उसने 
पा -~""पर पाया कहू ?” पल भर सोच कर वह्‌ कहता गया, “राजप्रसाद 
मे पड़ाहुप्राभी पायाहतो प्रसताद काही तोहोगा। दासद्वारा पाया 
गयाधनेभीतोस्वामीकाहीहोताहं । तूने श्रपने पसरखादही क्यो?" 


हिता मौन रह गई । उसे मौन देख कर मोद ने श्रनूमान किया -हिता 
मेरे स्नेह मे विवेक-शुन्य हो कर मेरी मूरति के लिए यह्‌ धन प्रासादसे चुरा 
लाई ह । सम्भवदं प्रधीर होकर यह कंगन लेकर पभो माध भगाले जाने 
का श्रनुरोध करने भ्रई । एसा साहू कृं भी तो क्या सफल हो सकेगा ! 


मोद सोच ही रहा थाक हिता पू बटी-“यह्‌ कंगन तुम्हं दे जातौ 
क्या यहु बिहु की सम्पत्ति हो जायगा ?“ 


"यही तो नियम है" मेरा बन्धक तो भ्रवधि समाप्त होमे पर श्रथवा 
सुभे बंधक रखने वाले को ्रवधि का पूरा व्याजदेदेने पर ही छट सकता ई । 
दास न भ्रपना मृत्य ले सक्ता है, न श्रपना मूल्य दे सक्ता द 1" 


दहता तत्रता के लिए दीं निर्वास लेकर गोली-“सुनो, कंगन 

मृ सेठी सौमित्र ने राजभक्ति के पुरस्कार में दिया ह । कंचुकी लौटेगा ठ! 
तुम उसे कु समय बहलाये रखना । मं तटी सौमित्र के यहाँ जाऊंगी । 9 
 कृगने सेढ को लौटकर सेठी से प्राना करुगी कि इस के बदले तुम्हारा मृत्य 
विद्रुत को दे कर तुम्हें श्रदास्र केरा दे। 


मोद मृग्ध हो विस्मय सेटिता कौश्रोर देरहाथा। जाने के तिमे 
उसे कदम उठते देख मोद नै चेतावनी दी" “सावधान रहना, लोग कटे 
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है नगररेदुमीफी नीतिप्रौर अभिप्राय भाग्य की रेखा पुने वलि भी नहीं 
जान तकत । जो धन तुम ग्रह॒ नहीं कर सकती, वह उस नें तुह क्यों 
दिया होगा ?" 


"नहीं, तुम निरिचन्त रहुना“--हिता मोद को चैयं बंधा कर उस के कर्मान्त 
मे चली गई । 


हिता प्रधिक विलम्बन करनेकी चिताके कारण नगर की गलियों 
रौर मार्गो पर प्रायः दौड़ती हृई सेठ की हवेल मँ पहुंची । दिन का तीसरा 
पहर श्रीमानों के विश्राम का समय होतादहै परन्तु कलिग पर प्राई हुई 
विपत्ति के कारण सेठ गरो ग्नौर उसके कारिन्दों को विश्राम कहौ था। दिनि 
के पहले, दूसरे पहर मेँ व्यवसाय के प्रयोजनसे प्रये हूये प्रनेक सोगश्रभी 
तक प्रवसरके लिये प्रतीक्षा कररहैषधे रौर कुद्धलोग विश्राम के समय 
कर्यं सुविधासेग्रौरसीघ्रहो जाने की ग्रामे उस समयभी प्रा गये भे । 
बाहुर के बडे कक्ष मे दयिं-बाये लगी गहियों पर खूब भीडइ थौ । व्यवसाय कौ 
बातचीत के भरमर्‌ कोलाहल से कक्ष गू ज रहा था। सामने बीच मेँ बड़ी गही 
धरर केवल तिये पड़ थे। 


हिता ने कक्रमेश्रा करभीडको देषा रौर स्नामने कौ गही सूनी दैव 
कर प्रनुमान श्रिया, सेठ भीतर के किसी कक्षम व्यस्त हया विश्राम कर 
दृहा हं । उसकी भ्रोरभिसीने ध्यान न दिया । कमरमें पटा बंधे, हाथमे 
ड्ग लिये हार पर खड प्रह्यियों से भी उप कीश्रोरध्यानन दिया था। 
ह्तानेष्वयं ही प्रहरी को स्म्बोधन किया--"्नगर सेद कहाँ? म 
नगर सेद्ी का दशन करता चाहती हूं । | 


प्रहरो ने श्रपनी प्रधपकी, भिलहरी ॐ पूं की तरह लटकती लम्बी 
मो को सहला कर ग्रौर मुख म भरी सुपारी के कारण विकृत स्वर 
परवज्ञा ते उत्तर द्रिा-- "नगर द्रुते तुभेक्या कमह? तुभे जोकृच् 


लेना-देना हौ बहा जा!“ प्रहरी मे भित्तियों के साथ अचे मंचों पर बैठे 
कारिन्दों की श्रोर सकैत कर दिया । 


हिता ने श्रा्रहे किया--"तेना-देनान हीं है । राजप्रसाद की दादरी हं । 
उस ने श्रपन दासत्वे का गवं दिखाया, “मेरा नम हिता. | 


दासी की बृद्धि १५५ 


हिता को बात पूरी भीन करनी पड़ी । प्रहरी के चेहरे पर श्रादर श्रौर 
्रतंक का भाव दका गया ग्रौर उसके हाथ प्र॑जली मे वंध गये नगर के लोगो 
ने महारानी कौ शोभा-यात्रा के समय, उन के हाथी पर उनकी चंवरधारिएी 
दासौकोदेखाही था) प्रहरी श्रादरसे सिर भका कर तुरन्त भीतर समा- 
चार भेजने चला गया । 


सौमित्र जानताहीथाकिवहहिताको जो कंगन दे श्राया ह, वहू एक 
दिनिदासीको उसको हवेली तक सीच ही लायेगा। फल इतना शीघ्र हने 
से भी उसे कुछ विस्मय नदहुभ्रा। उसने हिता को भीतर बुलवा लिया, 
राजडवरी की दासी का संवाद एकान्त मेँ सुन पने के लिये समीप खड़े दास 
प्रौर समीप बैठे लेखक को भी उ्सनेहृट जाने का संकेत कर दिया । सेः 
स्वयं श्रपनी गही के क्रिनारे खिसक राया श्रौर राजदासी को गही के समीप 
काठ के तस्त पर्‌ वडा करभ्रादरमेउसकी्नोर भूक गया। 


हिता ने प्राथ॑ना कौ--'कृपालू स्वामी रल-जटित कंगन लौटा तें शौर 
उस के मूल्य मं जेदुके विद्रूल के यंधक कलाकार सोद को ब॑धक-मुक्त करा दें 
तो दासी श्रनृगृहीत हो । 


सेठ ने हथेली पर कनपटी टेक विचार-पृर मृद्रा मे सहानुभूति से हिता 
की बात सुन कर श्रौर सहायता करने की इच्छा प्रकट करने के लिये पूछा - 
“बिद्रुल ने कितने वेषं पूवे, कितने धन मे, कितने वषं के लिये मोद को वंधक रलः 
था ? बिहुल मोद से कंसा व्यवहार करता है ? मोद बंधक मुक्त हो जाने परं 
शूरसेन क्यो नहीं लौट जायगा ? यदिनहीं लौट जायमातोभी हिता तो रज- 
प्रासादकी दासी ह, वहू प्रासादमें बंधी ही रही ?" 


हिता ने शरास पोते हुए महारानी के उसे वरदान देने कौ प्रतिन्ना सेड कों 
बता कर प्रपनी भ्राश्चा की बातत वतायी | 


सेठ ने गहरी गम्भीरता से सव कु सुन कर सहनुभूति से सममाया-- 
"तुम्हारी राजसेवा के लिये केगन का मृल्यया उस सेश्रधिकभी देदेना 
कठिन नहीं हं परन्तु विद्रूल क्याते कर मोद को बंधक-मृक्त करेगा, यह्‌ तो 
चिहुल ही जानता हैः वह कम लोभी नहीं है? शूरसेन के सेदु ने करि. 
नाई भे चार-सहल धरण ले कर एदे कलाकार फो बंधक दे पिया परन्तु मोद 


१५६ । भ्रमिता 


रे लाम उठाने कासमयतो चद के लिये श्रवही श्राया} मोदभ्या 
शौवन मे श्राठ-दम मूतिया ही गेना ? दास-दासींका मूल्य मांस के लिये 
परशु कौ भाति चरीरकेतौलसे निक्वय नही विया जाता। दान का मृत्य 
तौ उसकी श्रम कर सकने की शमितिया उम के कौल श्रौर चातुयं मे नामं 
की सम्भावना वे ही निद्चय किया जाताहै। यदिमोदका हाथक्ट जाये 
धा वह उन्मत्त हौ जाये तो श्िद्रुलं उमे एक सौ धरण ले कर भी हाकि दे“) 

` सेठ वात बदन कर बोला "तुम्हारे संतोष के सिये यदि म मोद को 
रधक मूव्त कराने के लिये विल कामुहृन्मांगा धन भीदेद्‌ तो नाभ 
क्या ? उस के श्रदास होते ही प्राचायं के राजपुरुष उसे सैनिक सेवा के लिये 
धर लेगे। उन से कौन बच सकता द्र ? स्वयं महारानी उन ज द्राथों प 
छपरा ही ठ । ककम विह्वन हो कर माताको स्मरणा कर रही थौ 

महारानी". -- सेठ ते श्रपते कंधे पर पड़ दुष से नेत्र ठक लिये । | 


हिता ने चिता प्रकट की--“प्राचायं काकातौ कहते थे, राजमाता शीघ्र 
ही तीर्थयात्रा से लौटेगी ।" | | = 

सेठ ने हिताकी ग्रोर भूकर कर रहस्य के स्वर मे समफाया-“बालिका 
महारानी को श्रौर कैसे बलाया जायया ? राजमाता को श्राचार्थ री 
वों बुलायेगे ? तव उन का शासन कैसे चलेगा. ? ~... ब्राहमण की कूट. 
तीति को लोग समभ नदीं सक्ते । सुना नहीं तुमने, मगध के राजा नन्दक 
रह्म मत्री ने उस का सिहासन छीन कर शूदर को राजा बना दिया था। 
ब्राह्मण त्याग का श्राडम्बर्‌ करता र परन्तु वह इस सोक श्रौर परलोक का 
भी शामन ग्रपनेदही हाथमे रता चाहना ह । धन के मद से शासन कामद 
परधिक बड़ा ह । वेचारी पतली से सेलने गाली बालिका महारानी की क्या 
तामध्य है |" हृदय कोप जाता है सोच कर्‌, क्या होगा ? बालिका महारानी 
तौहसे श्रज्ञाभी नहीं द सकतीं? इस समय तो केवल देवता कौ कृपा 
गरी रक्षा कर सक्ती ह 1 हां, यदि महारानी ठठ कर वठँ तो महामात्य उन 
कसे चुप करा तेगा ? महारानी कौ तो तुम्ही मौन बनाधे ह"? 


: सेठ ने प्रसंग वदला--पग्रवयर श्राने पर हेम से जो बनेगा तुम्हारे लिमे 


करगे परन्तु तमार श्रदासौ हुए विना कुच लाभ नी? मोदको भी राजः 
प्न मुक्तकेरस्कती है". ` ~ ~ ` 
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हिता ने ग्रधीरहो कर्‌ प्रंजली ठाव प्रार्थना की--“स्वमी उपाय बताये |“ 


सेठने घीमे परन्तु ठ्‌ स्वर में कहा--“राजमाता के लौटनेकेदिनदही 
मोद वंधक्र-मक्त हो ग्रौर राजमाता तुभे ग्रदासौी करें!“ 


हिता सिर भका कर बोलौ--“स्वामी वचन दं 1 


येठ ने श्राइवासन दिया--“निश््वय ! उमसे पहले चाभही श्याहं? 
बेचारे सुन्दर, स्वरूप युवक को मृत्यु कौश्रागमें धकेल देनेसेलाभरीक्या? 
देवता उम पापसे रक्षा करे ।'' 


हि नं स्वं का रत्न-जटित कंगन यैठको धरोहर केषूपमें सौपदियां 
प्रौर जनकौ श्राज्ञा उठकर मांगी । सेठभी गही पर उठ करख्डाहो 
गया । 


संठ ताम्बल-वाहुक को पुकार कर हिता से बीला ~~ 'राजसेविक्रा भ्या 
नगरसेठ के यहँसेएेसेही चली जायगी ? 
हिता के दासी होने के कारण सेठ उपे ताम्यूल प्रस्तुत नहीं कर सक्ता 
श्रा । उस ने ताम्बल-वाहूक को ्राज्ञा दी--“राजदापी के लिये पाच धरशं 
पुरस्कार दिया जाये । 


सेवक धरण लनेगयातो सेः हिता के समीप भक कर फिर बोला-- 
"देवता कौ कृपा . पर विवास रखना । मोद नगर के सम्प देवालयो मँ जा 
कर राजमाता महारानी के शीघ्र लौटने के लिये शंव वजा कर वरदान मागे । 
दूखौ प्रजा को देवता से राजमाता के लौटने का वरदाने मांगने को कहे । 
देवता तुम्हारी मनोवा पुण करगे । 

हिता सेठ की हेली से लौटी तो उसकी गतिप्रौरभी तीन्नथी । हांफती 
हुई वह मोद के यहाँ पहुंची । द्रुतगति से साँस लेते हुर्‌ उसने मोदको सेठ कै 
श्राह्वासन की बात वताद्‌ श्रौर नगरके देवालयों मे जाकर शंख वजा केर 
गाजमाता के शीघ्र लौटने के वरदान कौ भिक्षा मांगने काश्रनुरोध कियाग्रौर 
तुरन्त पालित को ले हाफती हई राजप्रासादकी्रोर दौहचनी। 


- व “4 
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 खतत-उषा ने पूवं के क्षितिज मे उठ कर कर्लिग के राजप्रासाद कौ ओर 
देखा । प्रमद-उद्यान प्रौरः प्रसाद कौ प्राचीर के भीतर के वृक्षो पर वेरालेनें 
वाले पक्षियों ने सचेत हो कर मंगल गान से प्रभात का स्वागत किया । प्रासाद 
परयउस काकु प्रभावन पड़ा । बालस्य की सिदूरी सुनहली किरणो ने 
ऊषा का प्रावरण हटा कर प्रासाद के कमरों को स्पशं करिया । इस स्यशं से भी 
प्रासाद को चौदतेन देख सूर्यकी किरणों ने वृक्षौ कौग्नोटसे श्रागन श्रौर 
परलिम्दें म भ्मका श्रौर नीचे उतर श्राई प्रासादमें तबभी शिरिर कै 
प्रभात की भ्रालस्य-जनित शान्ति का वात्रावरणक्षुव्यनदृप्रा। कहींभी 
विलम्ब हो जने कौ द्विना श्रथवा उतावली नहीं थी । ` 

चेरी धमे के मागं काश्रनूसरणं करने वाली राजमाता ब्राह्ममृहृतं से 
पूवं हौ शया त्याग कर नित्य-नियम मे प्रवृत्त हौ जाती थीं सलिए उस समय 
ब्रह्ममृहृतं से पूवं ही प्रभात-कालीन मंगल-वाद भ्रारम्भहो जाता था। राज- 
माताके तीथं यात्रा के लिए चले जाने पर इस नियम भँ लिथिलताश्रा गरं 
थी 1 वालिका महारानी को ब्र्ममृहृते मेँ उव्ने का क्या प्रग्रह होता ? जव 
भी उन के पलक सूल जाते, वही उन कै शैया त्याग का समय होता परन्तु 
श्रलिन्दों मे धूपकौ किरणे ग्रा जाने पर बन्दियोनेश्रागन में पिपरी श्रौर 
मृदंग पर मंगल गान प्रारम्म कर दिया । हिता पात्र मेँ ऊष्ए॒ जल श्रौर पौन 
के लिए वस्त्र लिए महारानी कौ पलक लूलने की प्रतीक्षा मे पलंग के समीप 
खड़ी थौ । वापी ्रौर उदहाल अ्रलिदमें खड़े वातकररहे परन्तु सुधि 
उनकौभी इधरही थीं 

मिता का शरीर श्रगडाई मे धनुप कौ तरह तना आर उसकी पलक खल 
गं । हिता को सामने देख उसने श्रपनी छोरी-दौरी बह उस की ्रोर बहा दीं 
हिता द्वार के) भ्रोर देख महारानी के तकियि पर भूक गई श्नौर महारानी के कान 
कै समीप मखे कर उसने धीमे से कहा--प्त्राज महारानी श्रचायं कासे 
भरनूरोध करेगी कि राजमाता को ती्े-यात्तासे तुरन्त बुल्तवा दै । महारानी 
शरान नयर विहार से विनोद करेगी | 


हिता ने बाविका कौ पलेग पर्‌ दैठाने के लिये ग्रपनौ बह का सहारा | 
दिया परन्तु भ्रमित्ता उछलकर सीहो गई । उसने बहे हिता के गले मे 
डाल दीं भौर श्रलिद कौश्नोर देखकर उचेस्वर मे बो --ण्टूम प्राच 
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काकाको श्रादेशदेगे, श्रम्भाको ब्ीघ्र बुलायें । हम प्राज नगर विहार 
करगे ।'' | 

“ह श्रम्मे महारानी ! महारानी नगर में जाकर प्राचां काकासे श्रम्मा 
को वनने को कर्हैमी 1*- हिता ने ्रमिता का दुलार कर क्ठा, “प्रम्मे, जजन 


| 47 


ग्रहण करे मृख-हाथ धोयें 


वापी श्रौर उहल भी शायन-कक्षमेश्रा गये श्रौर उन्ही ने भूमि स्पशं कर 
महारानी कोप्रणाम किया । उदहाल पिजरेमेंएक मेनालिए हए धा। 


| 4, 


कंचुकी ने मैनाको संकेत किया- गौरा, जयहो | 


मैना बोल उठी -“परम भगवती महारानी कौ जयहो ! श्र्नदाताका 
प्रताप प्रक्षय हो ! ” मैना यह शब्द दो बार दोहरा कर बोलने लगी--'चुदध 
सरसां गच्छ ! धर्मं शरणं गच्छं ! संवं शरणं गच्छ ! " 


प्रमिता हिता की गोद छोड़ करमैना की ग्नोर कूद गई प्रौर्‌ पिजरे भ 
मुख लगाकर्‌ उसे पूचकारते लगी -- “गौर, दध भात खायगी ! गौरा को दुष 
भातदो !" 


मैना गौय भ्रमिता के शब्द दोहराने लगी ग्रौर्‌ प्रमिता भी पुलक-पुलक 
कृर्‌ मेना की प्रतिद्न्दितामें वही शब्द दोहुराने लगी । 


वापी हिताके समीप श्राई थी) वह श्रमिता को मृख धूलाते बढ़ 
पलंग के नीचे रवी परात उठाने के लिये भूक गई | कंचुकी केकानसै 
श्रपनी बात बचाने के लिये उसने बेटी के कान के समीप मुखल्ते जाकर 
कहा-ष्टाय तू मृखं,तूक्लसे क्याकररहीह? महारानी को स्वयं 
माताकी याददिलार्हीहं ?"" 


हिता ने मक कर मृल फेर लिया, कुं उत्तरनं दिया, प्रमिता 
के मृख-हाथ धुलाकर हता श्रौर वापी उसे कछेवा कराने ठे गई । खेल मे 
लमी श्रमिता श्रीखंड भ्रौर दूसरे पदार्थो से भरे पात्रों की ग्रोर ध्यान नहीं 
देही थी । हिता ने फिर बालिका का दुलार किया--श्रम्मे महारानी 
 कसलेवा करलं तो नगर-विहार केलिये जाकर प्राचा्यंकाका को माता 
को बुलाने का प्रादेश 
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प्रमिता की पीठ पीछेसेवपीनेदेटीकीभ्रौर देखकरगश्राखोंही प्रातो 
गे प्रतारणा कौ-पहुक्या कररहीहतु ?“ 

उद्‌ल समीप नहींथा हिता ने उपेक्षासे उत्तर दिया--श्रम्मा, तू चष 
रह । तुभ जान म्या-क्या दिखाई देता रहता ह ! " प्नौर फिर भ्रमिता को 
इत्साहिति किया, "हूं महारानी, कलेवा कर लें तो नगर विहारके लिय चले ।" 


उदहालं दिन क पहले पहर श्रौर संध्या समय सामन्त प्रताप को महारानी 
कै विषय में समाचार देने जाता था । सामन्त यहु जान कर संतुष्ट 
धाक वालिका महरानी विनोदमं रमी रह्‌ कर राजमाताको श्रधिक 
स्मस्ण नहीं कररही ह वल्कि माताको भूलती जारहीदहै।एेसादही 
समाचार वह्‌ महामत्यको देरहा था परन्तु उस दिनं कंचुको ने महारानी 
की नगर-विहार की इच्छा कौ सूचना देकर सामन्त प्रतापक्ो बताया-- 
प्रहारनीने कयासतेउत्ते ही राजमाता को स्मरण किया श्रौर भ्राचायं 
महामात्य मे राजमाताको तीथंसे बलादेने के लियेश्चादेदादेने की इच्छा 
प्रकट. की | 


परताप महारानी के नगर विहार के लिये पालकी प्रस्तुतकी जनेकीः 
अनूमति देकर चिता करने लगा । महारानी के मन में मता कौ स्मृति पुनः 
जाग उठने काक्याकारण? क्या उनके विनोद मे कु न्यूनता हुई?“ 


राजपथ पर राजदंडधारी चारण घोषणा करता जारह्‌ा था-'्परम 
भगवती कलिग की राजेश्वरी कौ जेय हो ! प्रजा श्रौर प्रौरजन ससम्मान 
सावधान ! राजेद्वरी कै लिये मां दिया जाये 1“ 


बालिका महारानी के राज्याभिषेक के पदचात्‌ राजमाता के चैत्य दशन 
भथवा महाविहार मे जाते समय महामात्यके प्रादेश से रखी जनिं वाती 
सतकंता रिथिल हो चुकी थी | श्रव नगर मे पहृटे की श्रपेक्षा भीड भी प्रथिक 
शी ¦ नागरिक, पदाति, सनिर्‌ रौर श्रदवारोही सैनिक भी महारानी की 
पालकी श्राती देखकर सवारी से उतर कर दुकानों के साथ-साय सिमिट कर 
पालको के लिये मार्गदेरहैथे भौर जयपोष कर, भक-भुक कर उनका 
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श्रभिवादने कर रह थे । भ्रमिता जनसमूह्‌ 9 देखकर प्रसन्न हो रही थी; 
नगर में प्राकर सदा ही उदका मनोविनोद होता था। 


महारानी की पालकी राजपथ प्र एक गली के सामनेसेजा रहीथी। 
एक छोटे वदे के उच स्वरमें रम्भनिके स्वरने उख का ध्यान ग्राकपित 
किया। 


प्रमिता ने देखा, एकं श्रादमी एक छोटे से बद्डेफो सले मंर्बधी रस्सीसे 
खींचकरलेजारहाथा। वड प्रग न जानेके लिये श्र कर उद्ठुत-कूदं 
कररहाथा।. 


“ठह्रो ! वहरो ! "प्रमिता बच की प्रोर देख कर पुकार उटी। 
पालकी रुक गई । 
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कितना प्यारा वचा हु ! ष्टम वदे को देखेगे ! “-- प्रमिता ने 
कहा प्रौर स्वयं ही पालकी से उतरने का यत्न करने लगी । च॑वरले कर 
पालकी के साथ-साथ चलती हिता ने तुरन्त श्रागे बह़ कर महारानी को प्रथ 
पर उतार दिया । महारानी को भूमि प्र खड़े देव कर प्रजा ने पूनः क~ 
भक कर उन्हँ प्रणाम किया । भ्रमिता का ध्यान उन श्रोर नहींथा। वह 
वड की श्रोर भाग चली श्रौर उस के पौङेपीचे हिता, वापी, कचुकी यवनियां 
श्रौर भ्रंग-रक्षक भी । | 

ग्रगोध बद्छडा कलिम की राजेश्वरी कौ उपस्थिति का सहृत्व न जानने 
के कारण श्रौरभीजोर से रम्भा कर टे के जिषे उुल-कुद करमे लगा । 

प्रमिता ने पदछा--"यह्‌ व्छडाक्यो रोरहाह? इसे चयो्वांधाहं! 
ट्स खोल दो 1 


साथ चलते श्रग-रक्षकों के नायक ते निवेदन किया--“महारानी कौ जय 
हो । खोल देने से बडा भाग जायगा । 


` भ्रमिता ने पूला-“कहां भाग जायगा ? बचा क्या किसी से छीनता 
हे ? किसी कोडराताह? किसी को मारताह!? वहरोश्योरहाह ?" 


हिता ने शक कर महारानी के कान मे वताया--“्रम्मे महारानी, बडा 
शरपनी श्रम्मा के पास भाग जायगा । वहू श्रपनी श्रम्मा के पास जाना चाहता ह 
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प्रमिता बोल उटी-- “वदे को मत बाधो ! उसे श्रपनी श्रम्मा के पास 
जानेदो } हम देखेगे । वच को छोड दो ।" 

महारानी के प्रादेश से वेके गलेकौ रस्सीखोल दी गई । वडा 
कृदताटृश्रा श्रौरवेगण से दौडने के लिए श्रपना सिर कका कर पृछभ्रौर 
पिद्धले खर उद्धालता हृश्रा गली मे भाग चला । 


गली संकरी होने के कार्ण महारानी की पालकी भीतर नहीं जा सकती 
धी । श्रमरताने पालकी कीग्रोर देखा भी नहीं । वह स्वएौ-खचित वस्त्र का 
पाव तक लटकता श्रंगरखा पहने, प्रसन्नता मे ताली वजा-बजा कर पांव-पैदल 

वरडे के पीे-पीष्ठे गली मे भाग चली । दिता, वापी, कचुकौ, यवनियं प्रर 

श्ंग-रक्षक भी उस के पीरे-पीटे चले । 

श्रमिता पुकारती जा रही थी-“छोटा-सा बछडा कहां गया ? छोटा-षा 
वछड़ा कहां गया ?“ । 

गली मेँ ्राते-जाति लोग बालिका महारानी को पव-पैदल भागती देख 
विस्मय से ठिठक जाते श्रौर सिर भुकाकरएकश्रोर हट मेदेते जा रह 
थे | बडा छलांग लगा कर एक छोटे से धर काद्वार लाव भ्रागन में 
चला गया । 

जिस समय भ्रमिता ्रागन में पहुंची बचछडा पृं उठाये कूद-कूद कर 
्रपनी माँके स्तनो मे मुंह गडा रहा था ग्रौर स्नेहातुर यया श्रपनी संतान को 
चाट-चाट करप्यार कर रहीथी । ग्रमिता की ग्रां फलं गई । वह्‌ निर्वाकि 
रह गई श्रौर उसका नीचे का हठ लटक गया । कुदधक्षण॒ में उसके नेतरौ 
से श्रासू भरतं लगे । वह स्चेस्वरमेरोकरमांको पुकारने लगी--हूम 
भ्रपनी श्रम्मा के पास जयंगे। 


महारानी के देन के कौतुहल से ्रांगन के भीतर श्रौर बाहर जुड़ भ्राई 
भीड़ स्तन्य खडी थी । हिता ने तुरन्त श्रे बढ़ कर भ्रमिता को गोद मे उ 
लिया श्रौर उस्र के सू श्रपने श्रांचल से पदं कर याद दिलाया--“भगवती 
महारानी भ्राचायं काका के सौध में सखी लेखा से सेलने जायंगी ।” वह्‌ मां 
करो याद कर रोती हुई बालिका को गोद मे लिये भीड़ को हटा कर राजकीय 
पालको की भ्रोर लौट चली । 


क 
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महामात्य सूकठशर्मा राज्यके प्रच्मंडारके प्रध्यक्ष प्राय विधु 
सीमति की सेनाग्रों के लिये प्रत्र भेजने के सम्बन्ध में परामदं कर रहे थे, 
उन्हं भ्रांगन से लोहे का वतंन बजने की भकार सुनाईदी । प्राचाये का दाहिना 
हाथ उठ गया । 

श्राय विधू को मौन रहने का संकेत कर प्राचां बोले--“भ्रा्यं कुदं पल 
कै लिये दूपरे कक्ष में विश्राम करं ।" श्रौर उन्होने कक्षके एक कोने मे सड 
बह्रे दासक ग्रोर देख कर हाथ ते संकेत कर दिया । दास प्रायं विधूकौ 
मागे दिखाता हूभ्रा बाहर ले गया । 


नगरपाल प्रौर दूसरे ्रधिकागियों द्वारा राज्य श्रौर नगर के सव समा- 
चारतो प्राधारणतः महामात्य के पाक्त पहुचते ही रहते थे पर्तु मगध की 
सेनभ्रों के कलिग की सीमामे बहुत दूर तक प्रवेश्च करजाने के कारण 
महामात्य भ्रौर भी श्रधिक सतक्रं रहने लगे थे । उन्द्‌ शंकाथी कि चाणक्य 
कौटिल्य की नीति में विश्वास करते वले मगधके लोग मेद-नीति से कलिग 
के राज्य श्रौर नगरमे उपद्रव खडा कर कलिग की राजसत्ताको विश्वं 
न केर डालें । इसलिये उन्होने ्रपने विश्चेष विदवस्त श्रनेक गुप्तचर भी नगर 
श्रौर राज्य मे फंलादियं थे जो श्रधिकरारियोंके विषयमे ग्रौर राज्य प्रौर 
तगर की स्थिति के सम्बन्ध मं सब समाचार सीधे महामात्य कोदेते रहे 
थे। यह्‌ चर किसी भी समय प्रतीक्षा किये विना महामात्य के भवन के श्रांगन 
मे पक्षियों के जल पीने के लिये रखे लोहं के बर्तन को बजा देते थं । 

ध्राचायंके कक्षसेभ्ायं विधु के निकलते ही माथे पर चंदन लगाये, गरे 
मे श्राक्ष कौ माला पहने, एक हाथमे भाग्य वतानेका पासा प्रौर दूसरे 
काठ की पटिया श्रौर मेर लिये ज्योतिषी जान १इने वाले व्यक्तिने प्रवेश कर 
भ्राचयं को प्रणाम किया। 

महामात्य ने नेत्रोंमे प्रस्त का भाव निय श्रागंतूककौी भ्रोर देखा। 
भ्रागन्तुक ज्योतिषी ने श्रभयदान मांग कर निवेदने किया -“भगवती महुरानी 
नगर विहार करते समय एक बचे को देख कर खेल मे उसके पी हो गह । 
बचे को मां का स्तन पीते ग्रौर गेय्या को बडे को स्नेह से चाटते देख कर 
महारानी श्रपनी माताकी यादसे गली बाजारमेरोरहीह। कर लोग कद 
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रहै हं । 
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 -शिकर महारानी कोदछोड कर राजमाता का तप साधना के तिये जाना 
उचित नहीं हुघ्रा । कोई एसा मी कह्‌ रहे है--रिलु महारानी के लिये श्राचायं 
के मन मद्या नहीं ह। वे राजमात्ता को चौटने का संदेश भ्यो नही देते? 
कोई एेसा भी कह रहँ हँ- महारानी गली बाजार सें रोगी तो चंड ्ररोक से 
कलिग की रक्षा कौन करेगा ? कोई एसा भी कहु रह है-- भगवती महारानी 
की रिविका प्राचये की पौत्री भद्रे केला से देलने के लिषे भ्राचायै के सौधमे 
जारहीहै।" 

 श्राचा्यं इस समाचार से प्रजा मेँ राजसत्ता के सम्मान की हानि की चिता 
कर उद्विनता से बोले-- “द्या बृहापे मे सामन्त प्रताप प्रपनी वृद्धि ग्रौर राज- 
प्रतिष्ठा का विचारखो बैठा ह ? विना समाचार श्रौरग्रायोजन के राज्यसत्ता 
का पदापण किसी सौव मेकैसेहो सकेगा?" “ 


भ्राचायं कौ दृष्टि कक्ष के बाहुर द्वार के सम्मुख भिर भूकाये प्रतिहार 
पर पडी । प्रतिहारी ते निवेदन किया--पस्वामी श्रमयदान हे) भगवती 
महारानी की शिविका सौध की इ्योद़ी पर पहुंच रही है 1" | 

शराचायं श्रौर कुन कह पाये । तुरंत इयोदी की श्रोर चलं दिये) 
हवेली मं व्यस्तता की श्राधी-सी प्राग । सव लोग भीतर-बाहुर दौडने लगे ! 
-्राचायं ने चलते-चलते सम्मुख दिखाई पड भ्रपने पुत्र रौर इयोढ़ी के कारिन्दे 
को ्रादेश दिया-- “महारानी के समुचित सत्कार का प्रबंध तुरंत हो ।" 

भ्रागनि मे दायां श्रौर हेविकाये व्यस्तता से बहुत शीघ-शीघ श्रातेपन 
बनाने मे लग गयी थं । परिचर्या दासियां श्राचायं कौ बध्‌ प्रौर पौत्र-पौत्रियों 
को वस्त्राभृषण॒ पहनाने लगीं । कुछ लोग श्रघ-पाज, दीपक श्रौर सैवे्य लिये 
इ्योदी कौ ओर दौड़े जा रहै थे। बडे भवन मे महारानी क लिये सिंहासन 
का भ्रायोजने किया जने लगा । 

जिस समय श्राचायं धृत दीपो का पात्र लेकर इयोदी के द्वार प्र महा- 
रानी कौ शरारती उतार रहै थे प्रमिता प्रधीर होकर पकार उदी- “श्राचारय 
काका, हमारी श्रम्मा कव ध्रायेगी ? काका, हमार श्रम्मा कव श्रायेगी ? हमारी 
भ्रम्माको बुला दो!“ 

भ्राचाय नं उत्तर दिया-“परमभगवती, राजेद्वरी, राजमाता महारानी 
रोर राज्य के कल्याण के तिये तप साधना करर्ही ह ।" ` | 
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्रमिताने सिर हिलाकर प्राग किया-“नहीं नहीं प्रम्मा को शीघ्र 
वृता दो ।" 


महामाय नै सिर भृकाकर उत्तर दिया-“परमभगवती राजमाता के 
तप श्रौर धमे साधन मेँ विघ्न पठने से राजमाता दुखी होगी । 
रमिता प्राचायं के घुटनों से लिपट गई ग्रौर मचल करं श्रौर भी प्रधिके 
्रग्रह से श्रनूरोध कसे तगी--"नहीं नहीं काका, श्रम्मा को शीघ्र 
वृला दो ! " 
प्रमिता के हठ रलाई मेँ फं जाते देख कर ग्राचायं को संका हई कि 
महारानी फिर न ये पडे । विवश होकर उन्हते श्राश्वासन दिया-^परम 
भगवती सेवक एसा ही यल कसे ।" 
महामाय की पुत्रवधू नेभीद्रार परप्राकर महारानी की ्रासती 
उतारी प्रौर चरण-पुजा की । श्राचायं कत्तिगं की राजेरवरी को मागं दिखाते 
हए हवेली के बडे भवनं मे ठे गे ग्रौर उन स्वश-खचित वस्नो से ठे उवे 
श्रासत पर वैढाया भ्रमिता ने प्रासन प्र बैठ करं प्रनृरोध किया --“भ्राचायं 


च, 2 


काका भी हमारे साथ कैटे। 


महामात्य ने सिर मुका कर प्रसमथंता प्रकट की--^परमभगवती परनन 
दाताकीषपा है श्राचायं राजेश्वरी का सेवक द । सेवक को स्वामी कै सम 
प्रासन पर वेवना शोभा नहीं देता 1" 

तुम तो हमारे ककरा ह ।“--भ्रमिता मे विस्मय से श्रापत्तिकी, 
“काका, तुम तो हमे गोद मे लेकर विलत धे । श्रव दूर क्यो वैऽते टे ?" 

महामात्य के श्वेत दादी-पंछ पे ठक होगे पर सेह कौ मु्तान श्रा गई । 
उन्होने उत्तर दिया-^तव परमभगवती चिदु भ्रमिता थीं । श्रब महारानी 
किंग की राजेश्वरी हँ । भ्राचायंसुकंठ महारानी का ्रज्ञा-पातक पेवक है" 


प्रमिता को याद श्रा गया, वहु फलिग की राजेदवरी ह । सज्य तिलक के 
समय श्राचायं काका ने उसे कहा था कि वह राजेश्वरी बत भायंगी तो सव 
लोग उसके प्रदे का पालन करेगे । हिता ने भी प्राता ही कहा था- 
महारानी आचाय काका को प्रादेश देगी कि श्राचायं ्रम्मा कौ रीर बुतादे। 
रमिता श्रते गुदगुदे हाथ की त्नी उंगली उठाकर बोल उठी --'श्राचायें 
काका, हम श्रादेश देते है श्राचाये काको प्रम्मा को शीघ्र वृता दँ प्रौर 
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उसी सास मे वह्‌ कहती गई-"ग्राचायं काका हुम सखी लेखा के साध्‌ 
सेलगे । " 

हिता सिर भकाये शरासन के समीप खडी थी । श्रपने उत्तरदायित्व कै 
कारण भ्रमिताकौ बातों से उस परश्राने वाले भयको वह बहुत यललसे 
छिपाये खडी थी । प्रपने श्रापको वशम विये थी कि उसके शरीर की कपक्पी 
से भ्रथवा रोम केटकित हौ जाने मे उसका भयप्रकेटन हौ जये । प्रमिता 
को भूमि पर उतर प्राने केलिए सरक्ते देख कर वहू महारानी को गोदमेंले 
कर उतार देने के लिए तत्परता से भ्राम बह श्राई परन्तु महामात्यनेश्रादरसे 
स्वयंहीध्रागे बदु कर महारानी को भूमि पर उतार दिया। 

महारानी के महामात्य को पौत्री को स्मरण करते ही श्राचायंके पुतन 
श्पनी पुत्री भ्रौर पुत्र को सेवा मे प्रस्तुत कर दिया । बालक राजकीय रिष्टा 
चारकौ चितान कर एकं साय खेलते हृए हवेली के प्रन्तःपुर क उद्यान कौ 
रोर चल दिये । भंग-रक्षक ग्रौर महामात्य के पुत्र उन कौ देखभाल फे लिये 
साथ रहे । 


महामद श्रवकार पाकर प्रपने कक्ष की श्रोर चले गये । श्रनाभ्यस्त कायं 
सेवे इतने समयमंही थक गयेथे। वे बालिका महारानी के बालोचित 
व्यवहार ्रौर राजसत्ता की प्रतिष्ठा के समन्वय कै लिये वितितथे। मनम 
प्रा रहा था, महारानी के प्रनुरोष ग्रौर परसु्रो से प्रास्त होकर उन 
राजमाताको दृलादेनेकेलिएह्यं कर देनी पड़ी । कर्णा श्रौरग्लानिमे 
उनका मन कन्ध हो उठा । वे एकान्त मे मर्दन भुकाये मौन बैठे थे । द्वार पर 
कदमो की प्राहट का प्रतुमान कर प्राचायं ने सिर उठाया । कक्षके द्रारपर 
तरिके प्रतिहारी सिर भुकाये खडा था । महामात्य उस श्रवस्था मेँ देसे 
जाना नहीं चाहते थे इसतिए प्रतिहारी ने उन्हं बही देवा । 


स्वामीकाध्यान पानेके संकेत में भ्रतर्किप्रतिहारीमे हकारे का 
शब्द सुना श्रौर भूमि स्पशे कर निवेदन किया--"भ्रस्नदाता स्वामी, श्रभय- 
दान हो । रएक्षत्र से प्राया महासेनापति का हृत प्रदेश की प्रतीक्षामें है।" 


युद्ध-क्षत्र को वस्था चिताजनक थी । महासेनापति यथा-सम्भवे मगध 
को नाका प्रतिरोध कर दे थे । महातेनापति क उदाहरण, प्रणा भरर 
शरदि ते कलिगके सैनिक मगध कौ सेनाफे प्रवाह कोश्रड़िगि चदानोंकी ` 
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भाति रोक रहे थे परन्तु कलिग का एक-एक सैनिक मगध कै दस-दम सैनिकों 
को गिरादेन के पर्चातनदीकी उम कगारके समान गिर पडता जिसके 
तीचे श्रौर दोनोप्रोरकौ धरतीकोतदीनदूरतक कराटदिया हो । 


महामत्य ने सिर के संकेतसे दूतकेप्रवेश्च कौ श्रनुमति देदी। 
ह 


वापी कामन सध्याप ही भयंकर ्रारंका ग्रौर दुष्विन्ता में इवकियां वे 
रहा था । दोपहर मं नगर विहार से लौटकर महारानीको श्राहार के पचात 
विश्चामके लिए सुला दिया गया था। प्रमिता दोपहर कीनींदसे उटीहीथीग्रौर 
हिता उमक्रा मुख धुला रही थी । तब प्रासाद के कर्मान्तिधिष्टायकका प्रहरी संदेश्र 
लायाथा कि महारानी के निद्रा-विश्राम के समय हिता सामन्त कौ सेवा में 
प्रस्तुत हौ । सामन्तकी श्राय रौर उसका संयमित स्वभाव जानने के कारण 
वापी कोहिताके लिए कु दर्री वितान थी । वह बेटी के सामन्त के सम्मृख 
नुलाये जाने का कारसा श्रनुमान कर सकती थी । नगरमे राजमाताको याद कर 
महारानी ने श्रसंयमका जो व्यवहार किया थाभ्रौर महामात्य के यहाँ पहर 
उचित सूचना दिए बिना महारानी क पहुचने का सव उत्तरदायित्व उसकी 
बेटीकादहीतोथा। | 

वापी बेटीको समभाकर थकगर्ई्‌ थी कि महारानीकेमन मेमाँकी 
स्मृति जगाने का मूखंता-भरा श्रपराधन केरे परंतु हिताने उसकी चेतावनी 
पर्‌ कानन दिया । पिछली वारवषटी दंडकके हाथों प्डगर्ईथीतो वापीं 
महारानी को सम्मुख लाक्रर हिता को दंडक के कोडों से बचा लियाथा। इस 
बार त्रया होगा ? जाने कितने कोड पडगे ग्रौर उस्तके पचात इस राजसेवा 
कै श्रयोग्य प्रमाणित होने पर जाने किस कठिन कार्यं में माँ-वेटी को लगा 
द्विया जाय? | 

रातके दूसरे पहर के ्रारम्भमे महारानी के सो जाने के पवात्‌, हिता 
बुलाने श्राई एक यवनी के साथ सामन्त प्रतापकेश्रौगन मै गईथी । द्‌ षड़ी 
बीतजान परभी बेदीन सौदीत्तोवापी कासिरवचितासे फटाजारहा 
थाश्रौर हृदय मृंहको्रारहाथा। उसे जान पड़रहाथा, रातभ्राधीसे 
भौ श्रधिक्‌ बीत रई ह) बेटी शायद श्रव कभी लौटेशी ही नहीं । सम्भव ई, 
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सामन्त ने उसके प्रपराध से करद होकर उसे प्रधक्पमे डालि देने का भ्रादेश 
दे दिया हो श्रथवा क्या 


वापी श्रमिता क पलंग के समीप भ्रपनी कथरी पर पड़ी मख्रंचल मं 
द्िपाये ग्रौर बरीरभी कथरीसे वके रोरहीथी। रोने के शब्द से महारानी 
की नींद उचट जनेकाभयतोथांही। ऋतु गरम होने के कारण महारानी 
के पलंग के सिराहने श्रौर पैताने खडी दो दाियाँ ताड के बड़-बड़ पंखे इला 
रही थीं । दास्यां उसे रोते देख पातीं पो वह्‌ क्या उत्तर देती । 

एसी मस्मी में भी वापी को कथरी श्रोढे देख पला करने वाली एक 
दासी ने कौतूहल से उसके समीप शुक केर पृ ही लिया--“प्ररी, इस गरमी 
मेभ तुभे पंखे की वायु प्रिय नहीं लगती ? कथरी ग्रोढ्‌ कर लेटी है । क्या 
जृडीश्रारही हं 7“ | 


“हां बहुन" ~~ वापी ने स्वर को यथा-सम्भव संभाल कर उत्तर दिया, 
"जूदीप्रा रही है । पलेकी वायु से वडा जाडालग रहाह। बेदीश्रा जाय 
तो यहाँ रहै । मं प्रलिदभेजा वेदं |" 

लगभग श्राधी रात के समय हिता सजीव रौर सशरीर श्रमिता के शयनं 
कक्षमे लौटश्राईतो वापी के प्राणों मेप्राण श्राये । ठके हुए दीपक के प्रकारा 
मे वापी बेटी के चेहरे कौ श्रवस्था ठीक से देख न पायी परन्तु श्रवस्था जानने 
` के लिएभ्रवक्षण भर प्रतीक्षाभी सम्भवनथी। मन मे ध्राक्षका थी, जानें 
कितने कोड पीठपरखाकर श्रई होगी । वापी हिताको बहु से पकड 
कर तुरन्त श्रलिद मेले गई । बेटी की पीठ, नितम्बो भ्रौर बाहं को भ्रपने 
हाथ फेर कर मार कै चिन्होकै लिए ट्टोलाग्रनौर रधं हुए स्वर में पूदखा-- 
न्क्या हुश्ना री? 


"कुछ भी तो नही 


ग्रधेरेमे वापी बेदीकेमुखम्नौर नेतोका माव नहीं देल सकती थी 
परन्तु हिता के स्वरकी निर्भेयताने उस की भ्राशणका दर कर दी । श्राश्का 
का बो हृदय से उतरने पर उपेहिताके भयको जान वभः कर ्रालिगन 
करने कौ मृखता पर कोध श्रा गया । स्वर दवा कर बोली--“क्या हो गया 
तुभ ? क्यों श्रपना सिर कुल्हाड़ी के तले रखने का हठ कर रही है ?" 


दासी की बुद्धि | १६६ 


भमै व्याकर रदी हू"--हिताने मीस्दर दबा कर उत्तर दिया, (तु 
जाने क्या-वया दिखाई देता रहूता है । सामन्त पृ रहै थे, महारानी तो नयर- 
विहार करने गई थी, पालकी महामात्य कौ हवेली मे ले जाने कौ श्रनृमतति किसने 
दीथी! मैने उत्तर दिया--महारानी नगर मे पौरजन क सम्मूख सली भद्र 
लेखा से खेलने जाने का हठ कर रोने लगीं । मँ दासी व्याकर सकतीथी? 
सामन्त ने पृद्ा, महारानी तौ राजमताको भूल कर विनोद में लीन थीं। 
भ्रव उन्हं व्यो याद करने लगीं ? मैने उत्तर दिया- महारानी करद्‌ दिनिसे 
स्वप्नमेमांको देखती हं! चौक-चौक पडतीहं। इसीसे दिनिमेवे माता 
को श्रधिक-श्रधिक यादकरती हं । स्वामी, सन्देह ह किसी सन्तानहीना की 
कृटष्टि का प्रभाव है, श्रथवा किसी दुष्ट कापालिक ने कोई उच्चाटन उपचार 
का प्रयोग किया होगा । परहमरनी के स्वप्नो परतो दामी का क्ध्नहींह 
सका है ।" | 


वापी ते चेतावनी दी--“तु वहूत दक्ष बनती ह । सामन्त प्रतिहारी 
यवनियो से नहीं पूगे 1“ 
हतान उपेक्षाके स्वर मं उत्तर दियः--"पू मेरी वातत का समेन करना। 
यवनिययां समथेन नहीं करेगी तो कहदूगी, ये लोग कमरा जानें! भित्ती 
के साथ खड़ी-खडी पकी लेती रहती ह "1" 


वापी मृहुजोरबेदीके प्रति श्राश्का से भ्रपने कंपते हुए हृद्य को दोनों 
हाथों से मसोस कर रहं गई । सोचती थी-दत मूर्खाको दया हो गणा । सामन्त 
परताप श्रौर महामात्यसेहोडले रही । जसे कोई चींदी हाथी कीद्ष्िमें 
न पड़ सकने के प्रहुकारमे हाथी से युद्ध करने की चुनौती दे । हाथी कौ एक 
ही फूफकार में यद्‌ धूल के साथ जाने कहाँ उड जायगी । यह तो एसे निर्भय 
हो रहीह जैसे ग्रतल खाई के किनारे बहुत ऊंची कगार पर खड़ा श्रन्धा भय 
को ्रनभव तहं करता । यह्‌ ग्रं मूदे उप्त कगार पर नाच रही हतौ पाव 
केव तक नहीं फिसलेगा । हिता को नि्भेयता श्रौर दृठ निस्चयसे ग्रीवा 
उठाये, चलते देव माँ का हृदय आशक से विध-व्रिध कर श्रो मे 
भ्रा जाते । 


परन्तु दुरे दिन दघरा पहर भी बीत न पाथाथाकि वापी हिता कौ 
ग्रवस्था देल कर प्रौर भी व्याकुल हो गई। दोपहुरमें वापीश्रौर हिता 
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महारानी के भोजन का प्रायोजन कर रही थीं तभी यवनी मोहा भ्रवसर देख 
हिता को संकेत से एक ग्रोर बुला कर कानमे कु कह्‌ गई थी । हिता महारानी 
को भोजन कराते समय भी प्रस्थिर-सी थी । वारबार महारानी के लिए 
पुतली लाने की चिता प्रकट कर रही थी प्रौर श्रपराह् मे महारानी के पलंग 
पर लेटते ही उसने उहाल से कहा गनौर कंचुकी पालित को रक्षा के लिये साथ 
सेकरशीश्र पुतली छे श्राने के लिये निकल गई । वापी प्रौरभी प्रशंकित हो 
गई । सोवा, जाने लडकी को क्या हौ गया दै, युनती ही नहीं । शायद सुन ही 
नही सती । इस मे सन्देह नहीं था कि हिता मोह सैमोदकासंदेक्षपाकरही 
गई है) कहीं बहत विलम्ब कर दिया तो क्या होगा" "“" 
हिता ने सौटने मे विलम्ब नहीं किया । आ्आाघी-पौन घड़ी उसका मृख 

देखकर जान पडता था कि वष-छः मास से किसी भयंकर रोग में पीडितिहै। 
रग पीलाहो गयाथाग्रौरश्राखें से-रो कर गृलाबी होकर सूज ग्ईथीं। 
हठ सिस्तकियों को दबाये रखने के प्रयत्न मे भिचे हृए थे । महारानी की नींद 
समाप्त होनेकी प्रतीक्षामे भी वहू भित्ती कीग्रोर मृलकर श्रांचलसे 
ग्राम्‌ पोच रही थी । 

मांने चितासे पृच्ा--्याहु्रा री?" 

हिताने होरको दते काटकर गदनभूकालीकि रोने का शब्द 
मृख से ने निकल जाये । 


प्रमिता जाग उलट तो हिता आंचल से मुख पौँ तुरत सेवा में उपस्थित 
हो गई । बालिका भी पूरे विनान रह सकी-"हितु,तूरोरहीहै! तुभे 
क्या टुश्रा 7?“ | 

हिता ने महारानी से ्रपने सिर मँ भयंकर पीडा होने के लिये क्षमा 
मग प्रौर सम्भल जाने का यतन किया परन्तु उसकी श्रवस्थातो एसी थी 
किजोभी देवता, पृदध बिनान रह्‌ सक्ताथा । वहु सभीसेसिरमें भयंकर 
पीड़ा होने का कारण बता रही थी। वापी जानती थी पीड़ा हिताकेसिरमें 
नहीं हृद्य मे थी । उसका रोम-रोम भय से कांप रहा था । दासी को श्रपनी 
ह्च्छा से रोने काव्या श्रधिकार परन्तुबेटी कोकसे समती ? वापी ने 
कचुक। भामा उदालसे हिता के भयंकर पिर पीड़ाके कारण श्रसहाय हो 
जाने कौ बात कहु कर बेटी को एक श्रोर श्रलिद मे कथरी विदा कर लिटा 
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दिया 1 परन्तु भ्रमिता स्तेह से श्रषीर हौ बार-वार हिता को पुकार लेती श्रौर 
उसके समीप गये विना न सानती । हिता के सहसा सिर पीडास रोगीदहो 
जाने की वातं ग्रन्तःपुर भर मे फल गई । 

वापी रातके दूसरे पहर मेही बेटी को समीप लिटा कर उसकी पीडा 
काकार पृष्ठ सकी । हिता ते राखो में सृद्धियां गड़ाये, सिसकियां लेते हृए 
बताया --“राजयुरष "उसे" पकड़ कर ले गये । कोई नहीं जानता कहां ले गये । 
किसी भ्रधकूप में जीवित ह श्रथवा 

राजपुरुषो दवारा मोद के पकड़ लिये जाने का कारण मौसी ने दहिताको 
वताया था कि बेचारे मोदने कोई चोरी नहींकीहै, किसी पर हाथ मी नहीं 
उठाया ह| उसके स्वामीनेभी उस पर कोई श्रारोप लासनके ल्य नही 
लगाया है । मोद नगर कै देवालयं मे शंख बजा कर ऊंचे स्वर मे देवतानां 
से राजमाता महारानी के शीघ्र लौट श्राने का वरदान मागता था श्रीर्‌ दूरे 
लोगोसेभीरेत्ताही करनेको कहता था । वह्‌ दिन के पहले पहर ग्रौर संध्या 
समय प्रनेक देवालय मे घूमता फिरता था । राजपुरूष का ध्यान उक्षकी भ्रोर 
गया । उन्हे उसे कुद दिन एना करते देखा फिर एक दिन उसे पकड़ कर्‌ 
ले गये । तीन दिन से विदल श्रपने कलाकार दास को दढता फिर रहा हं । 
बहुल ने नगरपाल के द्वार प्र जाकर प्राथना की- मेरा दास भाग गया 
प्रथवा किसने उसे वांध कर रख लिया है श्रथवा क्रिसी ने उसको हृत्या कर 
दीह । नगरपाल रक्षा करे । | 


नगरपाल ने हंस कर उत्तर दे दिया, तुम्हारा दास क्रया स्वं ग्नौ रत्नों 
के श्रमस्य पहुनेथाजो कोई धनके लोभम उसकी दहत्या करेगा? उमे 
बाधि कर कोद क्यो रखेगा! वह्‌ क्या कमनीय, लावण्यमयी दासी हु जिसे 
प्रन्तःपुर में छिपाकर उसका भोग करिया जा सक्ता ह ? कहीं मद पीकर मत्त 
पड़ाहोगाया जुए में बहुत कु्हारकर भयसे कहींदिपा पड़ा होगा । भूष 
से व्यक्रुल हौ कर वह्‌ स्वयं ही भागा भ्रायगा । यदि वह माग गयाहूंतो 
उसे पकड़ कर लाग्रो । हुम उस का कठोर शासन करे । 


विरल ने सुनाथा कि मोदक राजपृरषही धर ले गये है परन्तु नगर 
पाल के सम्मुख यह्‌ बात कह्ने का साहस उसे न हृश्रा । 
हिता को रति भर नंदन प्राई। राजमाता के लौटने का वरदान देवताभ्रौं 
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ते माने कै कारण मोदके धर किए जाने पर उत राजपुरूषो के प्रन्याय के 
मति क्रोध ्राया, जो देवता से श्रपनी इच्छा पृ करने का वरदान भी नृहीं 
माने वैते । उमे सेठ सौमित्र के प्रति क्रोध आया जिसने मोद को देवालयं मे 
संख वजा कर एसा वरदान मांगने का पराम दिथा था । हिता का सिर घूमने 
लगा--वह्‌ स्वयं भीतोसेठके कहनैसे ही महारानी को बहुका कर कितना 
उत्पात खडा क्यिदेरहीदै। उसदिनिकी ही घटनाय, महारानी का गायं 
ग्रौर वद्धे को देख कर नगर पथ प्ररो पड़ना ग्रौर विना सूचना के महारानी 
को महामात्य के यहं पहंवा देना, क्या-क्या उसने कर डाला ! यदि चामन्त 
परताप श्रौर महामात्य यह्‌ भेद जान पायें तो उसकासिरकधोसे पृथक हो जाने 
मे कितना समय लगे ? “हिता को कल्पना मै दिखाई दिया कि एक वधिकं 
उसकी गदेन पकेडुक्र काष्ठ पर रख रहा ह रौर दूसरा बधिक भयंकर 
कुलिश उसके पिर पर उठये ह । उप का हरीर पीने से भीग गया । 
हिता रात भर सौचती रही । जिस माग पर वह्‌ इतना श्रागे बहुचुक्तीथी 
उससे लौट कर जाने मे भीरक्षानहींथी। मोद यदि किसी पर॑धकूप मे पडा 
विसर रहाहै तौ उ कौ रक्षा के लिए हिता केवल महारानी राजमाता से ही 
वरदान माग सवती है । महामात्य के सम्परल सी प्राना का श्रध मोद श्रौर 
स्वयं उप्त कौगश्रीवा का तत्काल वधिकके काष्ठ पर रखा जाना ही होगा । 
जिस पथ पर्‌ वहु पावि रक्त चु थी मोदके लिए श्रव उप्त मे लौटना सम्भव 
नहीं था । श्रव चाहे जो हो, वह्‌ सहारानी को राजमाता की स्मृति सै व्याकुल 
रर महामात्य को, राजमाता को वुलवाने के लिए निवरा करेगी ही । महामात्य 
से भयभीत नही होगी । | 


हिता के प्तं सुकागौ श्रौर प्रोत्साहनों से प्रमिता की मांक लिए व्या 
लता बढती ही जा रही थी । हिता ने इस विषय मे श्रपनी विवक्षता प्रकट 
पैर के लिए सामन्त प्रताप की सेवा में निवेदन किया .. सम्भवं है, स्थविरो 
के श्राजञीवदि से बालिकाका मन स्थिर हौ जनेमेंलाभहो, प्रथवा किसी 
तातरिक के कवच से महारानी की मुधि उस ्रोरसे हट जाये । सामन्तको 
दासी कौ बात उचित जंची । उन्होने महाविहार पे महास्थविर जीवक से 
महेरानी के मत की शतिक लिए पराठ क्रिया जाने की प्राथैनाकी। एक 
चायको महारानीकेमनकी तिके सिए प्रासाद मे होम करनेका 
प्रादेश दे दिया श्रौर एक तांधिक को उच्चाटन मन्ेके प्रभावकी शान्तिका 


दासी कौवृद्धि] १७३ 


उपचार करने के लिषए प्रादेश दे दिया । हिता एक श्रौर यह्‌ उयचार्‌ करवा 
रही थी श्रौर दूसरी ग्नोर केवल श्रपने संकेतो से उन्हं व्यथं क्रिएदेरही थी। 


हिता ने श्रमिताके मन मेँ पुतली के एक मये खेल के लिए कौतूहल 
उत्पन्न कर दिया था | श्रमिता के बार-बार पुनं पर एकमन्ति प्रवसर देख कर 
हिता ने भ्रमिता के कानमे दुभा दिया भा "महुारानी, प्रम्मा के ती्ै-तप 
से लौटने का खैत सलं!" 


प्रमिता बेटी-पूतली" को लिए श्रपने कक्ष मेँ 'माता-पूतली' कौ प्रतीक्षा 
कर रही धी । हिता माता-पुतली' को छोटी पालकी में श्रलिदसेला रही 
थी परन्तु पालकी श्राही नहीं रही थी । विलम्बसे उद्धिगन होकर भ्रमिता 
भल्ला कर पुकार उटी--"हितू, पतली की श्रम्मा को लाग्रो 1" .क्यो नही 
लाती 7" 


महारानी की दिन्नता-भरी पुकार सुन कर हिता कक्ष भे श्रा गई । उसने 
ठोठी पर उंगली रख कर कातर स्वर में विवशता प्रकट की “महारानी 
पूतली की मां रुठ गई ह । तीै-तप से नहीं श्राती । कहती हः बेटी महारानी 
वन गई है। बेटी हमे लेने श्रायेगी तभी हुम प्रायेगी । 


दासी की बात प्रमिताके सन मे चुम गरई। हिता की बात समभ पानं 
के लिए वह श्रपने पाव हाथ मे पकडे, भोला मुख दासी की भ्रोर उठा करं 
 दैखती रह गई । बाल बुद्धि से विचार कर उसके मुख से निकला--^ह्म भी 
प्रम्माको लेने जयेगे तो श्चस्मा तीथं यात्रासेश्रायेगी {“ 


हिता के सुभ्ावसेश्रमिता वेदी पुतली" को लेकर अरलिद में माता 
पुतली" को बुलाने गई प्रौर बेटी तथा माता पृतलियों का मेल हौ गया । प्रातः 
या दोपहर के पचात भ्रमिता को सुलाते समय कान के पास मूल ले जाकर 
श्रथवा उसके नींद से उठने पर यदि हिता प्रवसर देखती तो किसी न किसी 
प्रसंग से माता की याद दिला देती- महायनी' स्वप्न में राजमाता को देखँगी । 
ग्रथवा""'स्वप्त में श्रम्माने प्यारकियाभथान ? 


प्रमिता दोपहर-पर्चात्‌ नीदसे उटी तो हिता मे धीम से स्वर मेपू 
लिथा- "महारानी स्वप्न मे ्रम्माको तीथं यात्रासे बुलाने के तिये गई थीं 
न ? "महारानी श्रम्मा को बृलाने उत्तर द्वार जायगी ?“ | 


१७ | श्रमिता 


महारानी कै नींदसे जाग उघ्ने की श्राहूट पाकर कचृकी उहाल ने कक्ष 

मेँ प्रवे किया ¦ उसने सुना श्रमिता कह रही थौ ~ ^" “हम उत्तर द्वार 

जायगे ।” कचृक्ती को देख श्रमिता फिर बोल उठी, “मामा, हुम श्रम्मा को 
बुलाने उत्तर द्वार जांयमे । शिविका लाग्रो ! 

हिता नींदसे उठी महारानी कामंहु धोकर वस््रसे पौ रही थी तब 

भी श्रमिता श्रपनी वाति रटे जा रही थी -"ुम श्रम्मा को बुलाने उत्तर हार 


जायगे 1“ ““"हम उत्तर द्वार जांयगे शिविका लाग्रो । 
उहल को समीपं देख कर हिता भ्रमिता को स्नेह से ससफाने लगी -- 
“नहीं महारानी तीथं बहुत दर है," तीथं सौ योजन दुर है ।'“""""" "मामं 


बहुत बीहह है 1“ “““ मागं मे बहुत भान्‌ श्रौर सिह श्रादि ह।" 


प्रसिता उत्तर देती जा रही थी--हम धनुष-माले श्रौर श्रंग-रक्षकों को 
साथले जगे । हम वेभ्रूको साले जांयगे । बभ्रु सिहुकोमारदेगा ! 

उहाल चितित था, ष्या करे ? महारानी के माताको तीथेयात्ा से लौटा 
कर लाने के लिये, उत्तरवार जाने की इच्छाके वाल-हुठ की पूरी बात 
सामन्त प्रताप के सम्मुख निवेदन करने का उसे न साहस था न उसकी श्राव्य 
कता ही थी । महारानी की नगर विहार के लिये जनेकी इच्छा बता देने 
से भी पालकी मंगवाने की प्रनुमति मिल सकती थी । उद्ाल ते सामन्त के 
सम्मुख जाकर महारानी कौ नगर-विहार के लिये जाने की इच्छा निवेदन 
केर दी। 

वालिका महारानी प्रजा के सम्मृख जाकर राज-सम्मान श्रौर राज-गौरव 
क श्रतुकूल व्यवहार नहीं कर पाती थी । महामात्य एसी घटनाग्रों से खि्नता 
शरनृभव करते थे । उन्होने सामन्त प्रताप को प्रामरं दिया था-देवताश्रौर 
राजाका दशन प्रजाके लिये दूलेम सौभाग्य ह । प्रजा एसे दन काभार 
नित्य नहीं सम्भाल सकती । तब एप श्रवसरर कौ उपेक्षा श्रौर दैन की श्रवहेलना 
भी करनं लगती ह| प्रासादमें महारानी के विनोद के लिये कौन साधन 
दुलभ ह ? उन्हे राज्रासाद से बाहर जने कौ इच्छा ही व्यो हो ? सामन्त यल 
करता था कि महारानी नगर मँजानेकीइच्छाही नकरे। उस की नगर 
विहार की इच्छा कौ बात सुनतातो बालिका को क्रिसी दूरे विनोद ते बहुला 
देते का भ्रादेश दे देता । 


दासी की वृद्धि | १७५ 


सामन्त ते उदूाल से महारानी की नगर-विहार की इच्छा कां संदेश 
पाकर उसके विनोद ऊ लिये नटो का कौतुक करवाने की ्राज्चादे दी परन्तु 
महारानी ने प्रपना हठ नहीं छेदा । वह नगर-विहार कै लिये उत्तर.द्वार जाने 
का हठ करये रही । सामन्त को महारानी के तिये पालक प्रस्तुत की जानेका 
प्रादेशे देना ही पड़ा । 

सामन्त प्रताप ने महारानी के उत्तर सिह ह्वार तक विहार के लिये 
पालकी प्रस्तुत करने का श्रदिश् तो दिया परन्तु नगरपाल को मी संदेश मेज 
दिया कि महारानी श्रमुकं माग से उत्तर्वार तक विहार केलिये जारही 
हँ । मागं मे भीड़ श्रथवा उनके कषव्ध होने का श्रवप्तर न घ्राये । उस समय 
महारानी कौ नगर-विहूार कौ इच्छा से सामन्त विेषल्पसे प्राशंकित थे 
क्योकि मगधं की सेना कलिग राज्य मे कई योजन भीतर चली प्रार्‌ थी । 
प्रतिदिन सैकड़ों घायल सैनिक युद्धक्षेत्र से लौट रै थे। उत्तर से भागकर 
ग्रामीणा प्रजा-जन कहींभी शरण न मिलने प्र राजपथ केदोनोंप्रोर की 
हवेलियो के श्रलिन्दो मेँ ही पड़ रहृते श्रथवा चटाई का कोई टुकड़ा विच्छा कर 
ग्रपने वतंन-भांडे समीप रखे नगर पथके एक श्रोर ही पड़े रहूते । नगर की 
म्रवस्था बहत विप हा गंई थी | 

तगरपाल कौ सावधानी से नगर कै पथ पर केवल सशस्त्र सनिक ही दिखाई 
देरटे थे | महारानीकौ पालकी द्रुतगति से उत्तर िहद्रार कीश्रोर बढती 
जा रही थी। पालकी के सम्मुख चलते राज-चिन्हधारी चारण कौ पुकार 
सुन कर संनिके महारानी का जय-घोष कर श्रौर पिर भुका कर सम्मान 
प्रकट कर रहे थे । भ्रमिहा यह्‌ नया व्यवह्मर देख कर प्रसृ हो रही थी भ्रौर 
विस्मित भी । नगर के सिहु्धार परघ्नौर भी श्रधिक सैनिक थे) सैनिकों ने 
महारानी के प्रति विधिवत सम्मान प्रकट किया । 

उसी समय महारानी को सिहु-द्रार के सामने पथं पर नगरकी श्रोर 
भाते यात्रियों का समूह्‌ दिखाई दिया) इस समृह सें प्रायः सैनिक ही थे। 
इन सैनिकों के कपड़े फट कर चिथड़े हो रह थे । कुद लोग लाठी था बल्लम 
के सहारे लंगड़ा-लंगड़ा कर चल रहे थे । कोई दो-दो संनिक केधों पर मोटा 
बसि लिए थे श्रौर बसिमेचादरया धोती वधी थी उस चादरयाधोती में 
भीवे किसी सैनिक को उठाए हुए थे । उन लोगो को देख कर श्रमिता पुकार 
उटी--“्ररे, श्रे यह कैसी रिविका है ? "हम उस शिविका पर बैठेगे 1 


१७६ | भ्रमिता 


महारानी की पालकी के साथ चलते ्रंग-रक्षकों के नायक ने सप्रीप प्राकर 
महारानी को समभाया--'परमभगवती महारानी, वेह घायल सैनिकं की 
हिदिका है । वहू वाहन महारानी के योग्य नहीं हुं ।" 

 श्रमिता कुठ क्षण विस्मय पे मौन इस नरईवस्तुको देख करश्राप्रहसे 

बोल्ली- “हम इसे देखेंगे ! " 

नायक ते संकेत पाकर प्रपने कथो पर वास से बंधे कपडे मे घायल सैनिक 
को उठाए हुए दो सैनिक महारानी की पालकी की प्रोर बद श्राये । सैनिको 
क कंधों पर कपडं मे लटके सैनिक के फटे कपडो पर बहत सा सूघ गया खत 
लगा हृश्रा था। उस का सूख गये खत से भरा मख सुजा हृश्रा था । तेत्रमुदे 
थे | उस के सूजे हए ग्रौर सुले होणें से धीमे-धीमे कराहट निकल रही थी । 
संनिक की एसी श्रवस्था देल कर बालिका महारानी का हृदय भय ग्रौर करुणा 
से पहं को प्राने लगा। | 

प्रमिता ते उस प्रर से महं फर लिया । वह्‌ दूसरे सैनिकों की भ्रोर देखने 
लगी । समीप प्रा गये सैनिकों के समृह्‌ में ्रधिकांश लोगों के वस्त्र र्त से 
भरे थे 1 कुष्ठ के सिर पर बधे कपडो मे रक्त था ग्रौर वे श्रपने साथ साठीकफे 
सहारे चलते सैनिकों का सहारा लिए चल रहे थे । भ्रमिता भय से पुकार 
उटी-- "यह्‌ क्या ह ? इन्दं किसन माराहं !“ 


पिहद्रारके सैनिकों के नायक ने पालकी के समीप प्राकर प्रौर भूमि 

स्पशं कर निवेदन किया---^“महामहिमामयी परमभगवती राजेश्वरी, इन सैनिकों 
को श्रक्रमणकारी भ्राततायी चंडश्रलोकमेमाराहै।* 

| उत्तरका श्रमिप्रायन जानं सक्नेके कारण बालिकाके नेत्र गोलहो 
गये ग्रौर शरोर सुले रह्‌ गये । उसने पूठा-“ भ्रशोक कहां है ?“ 

नायक ते पुनः भूमि स्पदौ कर उत्तर दिया--“परमभगवती श्रशोक 
। वह्‌ कर्लिग पर श्राक्रमण॒ करने प्रा रहा है ।" 

यममिता ग्रौर भी विस्मित थी । उसने प्रह्न किया--श्रश्लोक क्या 
करेगा!" | | | 
नायक ने फिर विनय से उत्तर दिया --“परम भगवती श्रशोक महा दृष्ट 
है । वह्‌ महारानी को प्रजा का धन छीनेगा प्रौर महारानी कीप्रजाकी हृत्या 
करेगा । | 


सदासी की वृद्धि | १७७ 


न्तो उसे वाथ तो 1 "--प्रमिताने पुकारा, शप्रम्भाने ्रज्ञादीहैः 
किसी सेष्ीनो मत! क्िसीको उराध्रो मत) किसीको मारो मत! तुम 
प्रोक को सांकलसे बध्‌ दो!" 

तायकेने भूमिं स्पशे कर निवेदन किया--“परमभगवती की श्राज्ञासे 
महासेनापति भ्रश्ोक को बाधने गये हैं ।” | 

प्रमिता ने पृखा-“काका ठक्रुर केव मये हँ 1" 

“परमभगवती महूषेनापति कूर दिद पूवे भए है । नायक नं 
उत्तर दिया । 

प्रमिता नै श्रग्रहं क्यातो तुम भी जाश्रौ १ तुम ्रञ्लोकको शीघ्र 
बाध कर लाग्रो ! हुम प्रादेश देते है)“ 

नायक ते सिर भुकाये निवेदन किथा--“परमभगवती, श्रभयदान मिले । 
यह्‌ सेनिक श्राचायं महामात्य के श्रादेश्च से यह प्रशोक से युद्ध करमे के लिए 
खड़े हू ।'' 

भ्रमिता ने श्रधिक विस्मयसे प्रन किया--““क्या श्रदोकं यदं प्रायेगा ?" 


सेनानायक सोच कर बोला--“परमभगवती यहु तो दैव ही जानताह 
परन्तु यदि प्र्योक श्रयेमा तो म्रह्मरानी कै सेवक उस का वध करने कै लिषए 
प्राण॒ दे देगे 1 | 

“नही-नहीं भ्रमिता ने भय से पिर हिला कर अ्रपनी घुंवराहो प्रलके 
द्धिटका कर निषेध किया, “नही, तुम किसीको मतमारना।! प्रम्माने 
कहा था--क्सीसे दीनो मत! क्िसीको उराश्रौ मत! किरीको मासो 
मत ! तुम किसी को मत मारना । दुष्ट श्रश्ञोक प्रायेगा तो हुम उसे बभ्रुकी 
साँकलसे बाधं देगे। वह्‌ किसी से नहीं छीनेगा, किसी को हीं उरायेगा, 
किसी को नहीं मारेगा ) 

सेनानायक नत-मस्तक हो मौन रह्‌ गया । 


पालक्री के साथ श्राय श्रगरक्षकों के नायकने हिता के समीप जाकर 
बतिको भ्रौर हिता ने भ्रमिता के समीप भ्राकर निवेदन किया--“परम 
भगवती महारानी सूर्यास्त का समय निकट है । श्रब महारानी प्रासाद की 
ग्रोर चलं । 


१७८ ॥ प्रमिता 


प्रभितानेहिताको प्रार्थना कौ श्रोर ध्यान नहीं दिया । उसने पालकी 
से उतारे जाने की इच्छ प्रकटी श्रौर भूमि पर उतार दी जाने पर सैनिको 
कै समूह की शरोर बड़ गई । घुटने पर चौटके कारण दुरे सैनिकके कथं 
का सहाया लेकर खड एक सैनिक की घ्रोर मृ उठाकर उसने पृला-- 
“तुम्हं बहुत पीड़ा ह !“ 

सैनिक महारानी के प्रादर में भमि कास्प् कर मौत रह्‌ गया। 

ध्रमिता चे फिर प्रश्न किफा--तुम्हारे घुटने पर किसने सारा? 

सैनिक को उत्तर देते का साहस न श्रा परन्तु सिह हयर्‌ कै नायके ने 
भ्रमे व्ह कर विनय मे उच्तर दिया--“परमभगवती, श्रनदाता, दसका 
घूटना युद्ध मे टूट सया |” 

प्रमिता के मुख प्र करुणा का भाव श्रा गया। उसने सैनिक को सम्बोधन 


किया ~ "तुम युद्ध में व्यो गये थे ? तुम एसा खेल मत खेलो । तुम युद्ध मे मत 
जाना । युद्ध में कोई ने जये)" 


सनिक कुशं उत्तर न दे सका । भ्रमिता फिर बोली “तुम्हे बहुत पीडा 
हो रही ह? तुमसे चला नहीं जाता ? तुम शिविक्ता पर कैठजाग्रो 1” 


महारानी का श्रादेश सुन कर सँनिक भय से सिहर उठा । उसने भूमि 
स्पशे कर महारानी को प्रणाम किया श्रौर मौन खड़ा रहा । 


हमारे पाव मे पीडा नहह! हम बहुत वेगसे भागते । हिता हमसेहार 
जाती ह । | 


सेनिक के निश्चल रह्‌ जानं पर भ्रमिता ने अ्रग-रक्षक सैनिकों के नायक 
ग्रौर हिता को श्रादेख दिया--ण्हुम श्रादेश देते है, इस रैनिक को रिविका 
परवेठादो 1” 


नायक धमं संकट मे सिर भुकाये मौन रह्‌ गया । महारानी के प्रादेश 
का पालन न करना अ्रधमं धा भ्रौर महारानी की शिविका पर साधारण-जन 
को बेटा कर राजवाहन का भ्रपमान करना भी प्रधमं होता । 


अमिता प्रषनी इच्छा पुरी होती न देख मचल कर दिता का श्रवल 


दासी कौ बुद्धि | १७६ 


लीव कर पुकार उठी - "तु, यह्‌ रनिकं हमारा ग्रादेश तरीं मानता । तू 
उसे शिविका पर वैठा दे!” | 


ग्रम-रक्षको के नायकने देखा कि महारनीक्ा प्रनुरोध पूयान क्था 
जनेसेउनरफे नेत्र सजलहो प्राये थे) भ्रनेक सन्तानो के पिताप्रौढ सेना 
नायक ने श्रनुमान किया -महारानीकौ इच्छापूरीन होने से बालिकराके 
नेतरो से श्रम बहुने लगेगे । एसी घटना का संवाद पा कष सामन्त प्रताप प्रौ 
महामात्य प्रत्यन्त चिन हमे । नायक ने मुस कुटु न वोल भूमि स्पशे कर 
महारानी कौ श्राज्ञा स्वीकार कौ ग्रौर सैनिक को बाहु से पकड कर महारानी 
की पालकी पर बैठा दिया । किकर्तेव्य विमूढ श्रौरम्यसे कापता हरा 
संनिक विवद हो कर पालकी पर लद गया । 


ग्रपनी इच्छ पूरी जाने से भ्रमिता किलक कर हाथो सेत्ताली वजाने 
लगी } उसने दुसरे प्राहत सँनिकोंकोभी पालकी पर वेव देनं का प्रदेद 
दिथा । उसकी श्राज्ञासे पालकी तगर कै भीतर चल पड़ी । 


राजकीय पालकी के सामने चलने वाला चारण रीति के प्रनुसार प्रजा 
को राजसम्माने कै प्रति सावधान होने की चेतावनी देता जा रहा था--^परम- 
भगवती, महामहिमामयी कलिमकी राजेदवरी की जय्य! पौरजनप्रौर 
प्रजा महारानी की ईिविकाके लिए मागं दे" 1” परन्तु महारानी कौ 
पालकी पर घायल सैनिक बैठ हृए थे । बालिका महारानी पाली के साथ- 
साथ उद्धलती-कूदती चली जा रही थीं। 


नगरपाल चि्ररथ राजपथ के किनारे ङे एक घर में इसी प्रजोजन से 
वैठाथाकि सिहुद्रार से महारानी कौ सवारी राजप्रासाद की ग्रोर जाते समय 
पथ पर किसी प्रकार को भीडप्रथवा श्रव्यवस्थान होमे पये । चारणाकी 
पुकार सुन कर नगरपाल मागं पर श्रा गया । 


राजकीय पालकी पर कई घायल ्िपादियों को बैठे प्नौर महारानी को 
पथ पर पाव-पैदल चलते देख नगरपाल के नेत्र क्रोध से लाल हो गए । चित्र 
रथ ने इस प्रविनय, श्रनाचार भ्रौर राजशविति के भ्रसम्मान के लिए पालकी के 
साथ चलते श्रग-रक्षकों के नायक सामन्त पुत्र की भत्स॑ना की । परन्तु सामन्त 
का उत्तर पाक्रर नगरपालको मौन रह्‌ जना पड़ा) इस हस्यके चारों 


८० | श्रमिताः 


प्रोर भ्रधिक लोगो का ध्यान प्राक्तन करने के लिए उसने पवारीकेश्रागे 
चलते चारणा के राजकीय शिविका की घोषणा करने से निषेधं कर दिया । 


नगर के चौक श्रौरश्रषिक भीडसे मरे भागमें पहुंवनेसे पहलेही 
तगरपाल ने महारानी के सम्पुख हाथ जोड कर निवेदन किथा-- “परमं भग- 
वती महारनी, इन सैनिकों के घर यहां हीह । यह श्रपने घर जा्येगे । श्रव 
राजेदवरी शिविका पर श्रासनं ग्रहृण करे 1 

तगरपाल का संकेत पाकर वाहकोंने पालकी पथपररख दीग्रौर 
सनिक पालकी से तुरन्त उतर श्राने का उपक्रम करे लगे । यहु देख भ्रमिता 
पुकार उठी- “नही, नहीं ! एसा नहीं होगा । हम इन घायल सैरिक को 
प्रासाद मेँ ले जायेगे । हम इन्द दूध-मात खिलाकर पलंग पर सूलयेगे ।” 


नगरपाल निरपाय हौ गया । परिस्थिति न सम्भाल सकने की भ्रपनी 
विवशता मेँ उसने क्रोध से पालकी के साथ चलते कंचुकी ग्रौर हिता की श्रोर 
देखा - यह्‌ सव क्याहोरहाहि? हिता ते तुरन्त श्रागे बह कर श्रमिताके 
कान के समीप भक कर समभाया--“भगव्ती महारानी, सैनिक घर नहीं 
जायेगे तो उनकी श्रम्मा रोयेगी ।" | 


हिता कै समभाने से प्रमिता पल भरके लिए सोचमें पड़गई श्रौर 
बोली-- “इनकी भ्रम्मा को यह ही बुलाश्रो । हुम इनकी प्रम्मा को देकेगे ।” 
गौर वह स्वयं धायल संनिकों के समीप जाकर उन्हं पुचकार कर समाने 
लगी, “तुम यृद्ध मत करना । "किसी से दीनो मत । किसी कोडराग्रो 
मत ! किसी को मारो मत | “कोई युद्ध मेन जाये। प्रम्मा कहती थी, युद्ध 
ग्रौर हिसा पाप ह“ | क 

 नेगरपाल ने इसं॒परिस्थिति को शीध्र समाप्त कर देने के लिए घायल 
सैनिको के परिवार के लोगों को तुरन्त बुलाकर उन्हे ले जानेकाग्रादेश दे 
दिया था । हिता बार-बार भ्रमित्ता के कान मे समभा रही थी--श्रस्मे महा- 
रनी, सैनिकों कौ माता इनकी प्रतीक्षामेंयोरहीहै। श्रव इन्र प्रपनी 
प्रम्मा के पास जाने दे 


एक प्रौढा प्रौर एक युक्ती श्रपने पुत्र श्रौर श्रपते पति के घायल हो कर 
लौटने का समाचार पाकर रोती बिलखती श्रा पहुंची ) नगरपाल मे उन 


दसी कौ वृद्धि | १८९१ 


महारानी कै सम्मृख विलाप न करने की प्राजा दै दी परन्तु उनके श्रा वहते 
देख कर श्रमिताके भी रामु भरते लगे। 


मूयस्ति टो चुका था । संध्या समय के कामकाज कौ भीइ वाजास में वह 
रही थी । प्रधेरे में महमरानी काप्राप्ादं से बाहर रहना भी उतितन शा। 
भ्रमिता ने घायल सैनिकों के पालको मे चले जामे के वाद मी राजप्रासादे 
लौट जाने के तिये पालकी पर बैठ जाना स्वीकारन करिया । घायल सैनिकों की 
मांको श्रपनेपुत्रका पिरगोदमेंलेकररोते देख उपे फिरमांकी याद 
पराग्दरथीग्रौर वह्‌ श्रपी माताको दंढने जानेका्र्रहुकर्‌ रहीधौ। 
नेग पाल वहत व्यक्रूल हो रहा था। इस सत्र व्यवस्था के लिये महामात्य 
उमेक्या कहगे ? एसी श्रवस्था मे वह श्रपने नियते कर भी क्या सकता 
था? वह्‌ एक धोड़े प्र सवार्‌ हौ कर्‌ दूत-गति ते महाभात्य से श्रादेश् पाने 
के लिये चता गया । 


महामात्य नगर कै एक गुप्तचर से वालिका महुरानी के माता को याद 
कर प्रजाके सन्यखं रोने श्रौर श्रपनी वालवृद्धिसेप्रजाको युद्ध्य न जाने 
का प्रादेश देते की घटना कासंवाद सुनरहैथे। "““"राज्यकी रक्षाके लिये 
जिस युद्ध मे महामात्य ग्रषने एक मात्र पत्र मयंक को युधय वनाकर्‌ मेज चुके 
थे ; वेश्रपना ग्रौर राज्य का सरव॑स्व प्रप क्विदेरटेथे, महारानी के उस 
युद्धम थोगनदेने के तिये प्रजाको कहने ते संवादे वे प्रधीर हौ उे। 
महारानी बालिका थीं परु थीं तो कलिग की प्रधिपति राजेश्वरी ! वेही 
प्रजा कोयुद्धमेयोग नदेने के क्लिये कहग प्रौर्‌ प्रजा क सम्मल्ल रोती 
कत्पती फिरेगी पो क्या हेमा ? उसी समय उन्ंद्वार परनगरपाल कै 
उपस्थित होने का समाचार मिला । 


नगरपाल के सेवा मे उपस्थित होते ही महामात्य बरे--“शतु कै 
ग्रक्रमणके प्रतिरोध को निवेल करने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिये । 
राजश प्रजा की कतर करणा पर निर्भर नहीं कर सक्ती । राजश्षक्ति 
को प्रजा का सम्मान ग्रौर विह्वास चाहिये । इस समय कलिग के राज्य भ्रौर 
राजेश्वरी के प्रति यह्‌ कत्तव्य श्रौर यही ध्म ह । श्रव युद्धकाल मे महारानी 
का राजप्रास्ाद से बाहर श्राना उचित न होगा । सामन्त प्रताप को प्रादेश 
दिया जायेकि महारानी के प्राप्ता प्रवेश कसते ही राजप्रापादकै दरार 


१८२ | श्रमिता 


मुद जये श्रौर युद्धकाल मेन खुले । राजप्रसाद मे महारानी ॐ विनोद के लिये 
जो भी प्रावद्यक हो किया जाये परन्तु महारानी प्रासाद से नहीं निकलेगी ।" 
नगरपाल ने सिर भका कर शंकित स्वर मे निवेदन किया -“महामति 
प्राचायं के प्रादेश का पालन होगा परन्तु महारानी राजमाता के विना प्रासाद 
मेनं सौटने का हठ किये बैठी हं । उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्ह प्रासादमें 
कंसेठेजाया जा सकेगा?" 
 श्राचायं के माथे पर चिताकी सदा बनी रहने वाली रेखायें प्रौरमभी 
गरहुरी होगई । पल. भर वे नगरपाल के नेत्रो मे देखते मौन रहे श्रौर फिर 
प्रतारणा कै स्वर मे बले-“चित्ररथ इसी बुद्धि से नगरकी व्यवस्था 
करता हं ! नगरपाल्न एक बालिका के हठ का उपाय नहीं कर सकता ?” 


महामात्य से ्रादेश श्नौर भत्संना पाकर जिस समय नगरपाल चिता से सिर 
भकाये राज-पथ के चौक मे पहुंचा संध्या का अ्रधकार हुराहो चुकाथाश्रौर 
महारानी कौ पालकी के चारोंग्रोर भीड बढ़ गई थी । नगरपाल ने भीडसे कु 
शरन्तर पर ही भ्रपने घोडे को रोक लिया ग्रौर संकेत से एक राजपुरुष को बृलाकर 
बहुत धीमे स्वर मे बातकी श्रौर फिर राजपुरुष को सवारी के लिये श्रपना 
घोड़ा दे कर राजप्रासादकीश्रोर भेज दिया। नगरपाल स्वयं दूरी रौर धकार 
के कारण दयामल दिखाई देती राजप्रासाद की श्रदालिकाग्रों की श्रोर देखता 
खडा रहा । [र 
प्रा्ादकेद्वारके तोरण पर मशाले जल गड । प्रासादमें ग्रौर भी करई 
स्थानों पर दीपक अलने लगे परन्तु अन्तःपुर के दक्षिणा भाग की प्रदालिका 
के दूसरे ततले पर प्र॑षकार ही था । राजमाता के तीथंयात्रा के लिये जाने के 
पद्चात से प्रासादके उस भागम प्रधकार ही रहता था । परन्तु नगरपाल कै 
देखते-देवते राजमाता के कक्ष के गवाक्षो मेँ भी कई दीपकं जल उठे । 

नगरपाल ने कु श्रौर राजपुर्षों श्रौर साधारण लोगों को समीप बल. 
कर कुष श्रदिज्ञ दिया । यहु सोग तुरत महारानी कौ पालकी के समीप भ्रामय 
प्रौर विस्मयं क स्वर मं पाच्की को घरे प्रग-रक्षकों को संबोधन करके बोले-- 
“श्ररे देखो, भ्राज राजमाता की श्रटरालिका मं प्रका हरहा हं। क्या राजमाता 
तीथे-तपसे चौर श्राह? ४ श 

ञ्चे स्वरमं कही गई यह्‌ बात प्रमिता नेभी सुनी । उप्ते भी मता 


प्राचाये की विवक्षता | १८२ 


की श्रटरलिका में दीपक जलते दिखाई दिये । प्रमिता हृष से ताली बजा कर 

पूलकिति स्वर मे पुकार उटी-- “ध्रस्मा प्राय | श्रम्मा ग्रा गई 1“ 
नगरपाल हारा भेजे हुए राजपुरुषो ने विनय से भूमि स्पे कर निवेदन 

क्रिया--“परमभगवती प्रादेश दै तो प्रहे सेवक जाक्रर देखें ?“ 

“नही, नहीं { "-ग्रमिताने ऊचे स्वरसे पुकार कर उत्तर दिया, "हुम 
जायगे ! हम पटले जा्य॑गे ! सवसे पदह्े भ्रम्मा के पास जायने ।" वहं स्वयम्‌ 
पालको पर जा वैदी श्रौर पुकारने लगी, “जल्दी चसो! प्रस्मा के षास 
जल्दी चलो ! “ 

वालिका महारानी के धिये राजङीय पालकी के वाहू राजप्रासादकी 
प्रोर चल पड़ । हिता, कवी, ग्रग-रक्षक, यवनियां सव पालकी के साथ भागते 
हुए च्छे जा रहे थे । पालकी कै प्रासादके मृख्यद्वारके श्रंगन मेंप्रवेड करते 
ठी प्रसाद के विशाल कपाट मंद गये श्रौर उनके न खुलने का श्रदेद दे 
दिया गया ।" | | 


>< 


आचाय की पिषश्ता 


 कलिग नगर कै पूवे भागम प्राचीर्‌ के भीतर पुराना ग्रौर जीं श्रीष 
दुगं खड़ा था) किसी समय यह्‌ दुगे नगरकी प्राचीरपे कृ प्र॑तर पर, वाहू 
था। उस समय दुगे समुद्री उ्रुम्रोपे नमर कौ रक्षा फ लिये सैनिकोंकी 
चौकी थी । महाराज करवेल कै पितामह महज विशारख नं समुद्री उक्र 
कामृलनश्ि करदिया था। नगर की वस्ती शनैःशनैः ठेदती गई | नगर 
की पुरानी प्राचीर को तोड़कर नई प्राचीर्‌ बनाई गई तो दृग प्राचीरके 
भीतर श्रागया । दुगं के चारों ग्रोर समृद्र से म्ली पकडने वाले मचयुप्रौ कौ वस्ती 
बनं गर्ह थी युद्ध श्रारसम्भ होनेके समय राज्य की उत्तरी सीमासश्राये 
हुए ररणाथियों ने दुं मे डरा डाल लियाथा। कु मास वे निविष्न इस 
दुगे को श्रपनां घ्र बनाये रह परन्तु नगर मे बलि-निषेध कौ घोषणा कै 
परिणाम स्वरूप होगये उत्पात नं समय सँनिकों ने एक रात दुभ को पैर कर 
सब शरणार्थियों को खदेड़ दिया श्रौर दुर्गे पर पहरा लगाकर बैठ गये । 
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वलिनिषेध कांड के पदचात्‌ से महामात्य का परम विरवासपात्र उप- 
साम॑त यूथप एक सौ सस्त पदांक सैनिकों को लेकर सदा दग को षेरे रहूता 
था। कोई भी जन-साधारण दुगंके मीतरतो क्यादुगं के समीप भी नही 
जा कते थे । प्रजा श्रौर पौर जन मेंदु के सम्बन्धमें कईप्रकार की 
रहुस्यपूरां किवदन्तिथां फल गई थीं । कोई लोग कहते थे- चंड प्रोकं ने 
प्रदानबे भाद्रयोकी हृत्या करदह । उसके एक शेष रह्‌ गया भाई मगधं 
से भागकर कलिगमे शरणागत है । कुठ लोग कहते कि मगध के कुच 
मेनापतियो को उत्तर सीमा प्रयृद्धसे बंदी बना कर महामात्यने इस दुं 
मे रखा ६ । युद्ध कै पर्चात्‌ उन का न्याय होमा । कृ लोगों का विवास था 
किद्ग मेँ कामरूप देद से प्राये महान तांत्रिक श्रशोक के विष्वंसके लिये यत्र 
शनत कौ साधना कर रहै ह । इस कल्पना का एक कारण भी था :-- 


दुगं के द्वार से केवल एक दासी पूजाके नैवे का पात्र लिये दिनके 
पहले पहर निकलती थी श्रौर नगर के किसी देवालय श्रथवा चैत्य में नैते 
अरेर्‌ करके लौट भ्राती थी । वह दासी सम्भवतः गंगी थी प्रथवा मौन-त 
धारण क्रिये थी) श्रासपास केलोगों तेउसे कभी किसी से बोलते नहीं 
देखा । महामात्य ने राजमाता को युद्धकाल के लिये दु मे सुरक्षित कर उनी ` 
सेवा के लिये उपयुक्त दास-दासी नियुक्त कर दिये थे । इन में से केवल दासी 
मातंगी को ही राजमाता कौ पूजा का नैवे लेकर नगर मेँ जाने की राज्ञा थी । 


मातंगी ्राचायेकरुल की वंशक्रमागत दासी थी श्रौर सहामात्य फी विदेष 
विदवासपात्र थी । मातंगी राजमाता की पूजा का वेद्य किसी देवालय प्रथवा 
चेत्य प्रप॑णा कर लौटते समय प्रतिदिन भ्रथवा दृसरे दित श्राचायं कौ हवेली मे ` 
जाकर राजमाता का कुशतक्षेम कहं अ्रतती थी । 


 श्रीष दुगं मँ विवस्च हो जाने पर राजमाता नै भ्रात्म-सम्मान की रक्षा श्रौर 
मन के शव्रग्रों काम, क्रोध, लोभ मोहको वश मे करने के लिए चिर मौन 
धारण कर लिया था । वे बहुत समय तके ध्यान मे वटी रहती श्रथवा धमं 
न्धो श्रौर सूरो का पाठ करती रहती । वे स्वयं कभ किसी को पुकार कर 
न बोलतीं । कोई पाथना या निवेदन किया जाने पर संकेत से प्रथा श्ना 
 सृक्षिप्त उत्तर दे देतीं । 


मातंगी को महामात्य का ्रादेश था कि राजमाता के व्यवहार प्र सतक 
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दष्ट रव्खे । निरंतर राजमाता कौ ग्रोर ही ध्यान रखने से उनके व्यवहार के 
कारण मातगी के मन मे उनके लिए श्रद्धा प्रौर श्रनुराग उत्पच्च होने लगा । राज- 
भता तो मौन रहती परंतु श्रपते ही संतोप ॐ विए मामी का मन वाहूता कि 
सजमता उसे कोई भ्राज्ञा दे, वह्‌ उन कौ कोई सेवा कर सके। मातंगी के लिए 
नगर से लौट कर सदा मौन वने रहन कठिन था । वहू श्रन्थ दास-दाधियों से 
कुच कटती श्रौर संवाद राजमाता तफ पटुंवता । दस से यह्‌ दी प्रच्छाथाकि 
वह्‌ राजमता कै समीप ही स्वकु कहु कर उनका विवास पा सकती । 
इस प्रकार राजमाता कौ विदवास्षपात्र बनती प्रौर महामात्य कौ विद्वासपात्र 
भौ बनी रहूती । कूटनीति के वातावरण मेँ रह कर निरक्षर होते हुए भी 
मातंगी को कटनीति $ व्यवहार का ज्ञान था। 


चार्पाच वपं की वालिकाभरों को देख कर मातंमौ कौ स्मृति कषुन्ध हौ 
जाती थी । छ्पीस-त्ताइस वषं॑पुवं इती भ्रायु की उसकी बेदी किसी रोग 
के कारण उत कौ गोद सूनी कर गई थी । घन्तान के वियोग का दुख उसके 
मनसे कभी द्र नहना । मावंगी ने नगरमे माँ कै वियोग बे व्याकुल बालिका 
महारानी कौमां को दंत फिरने कौ बात सुनी तो उस का श्रना हृदय 
व्याकुल हो कर खो मे भ्रासू आ गये । राजमाता कै सामने बैठ 
केर वहु सवाद उन्ुं सुनाये बिना रहना मातंगीके लिए प्रसंभव हो 
गया । इस से पूवं वहु राजमाता को महासेनापति के सेना लेकर सौमा पर 
कुच करने श्रौर राहत संनिकों के बड़ी संस्या मे नगर में भाते रहने के संवाद 
सुना चुकौ थी । शत्रु कौ सेना के नित्य राजधानी के समीप प्राते जाने के 
भयावह संवाद भी वह्‌ राजमाता को सूनाती रहूती थी । राजमाता यहु सव 
सुन कर नेत्र मृद कर शरणागत मंत्र के जापमेंकलीनदहो जाती थीँ। 


एक दिन देवालय भं नैवे श्रपण कर दुगं मे लौट कर मातंगी नँ राज- 
माता के सम्मृख निवेदन किया-- “भगवती नगर मे बहुत श्रातंक फला गया 
है । सब श्नोरयुद्धसे लौट करश्राए घ्राहत ही श्राहूत दिखाई देते ह । सब 
लोग कहत है, शत्र राजधानी के बहुत समीपभ्रा ग्याहं ¦ नगरमेशत्रुके 
सैनिकों का वहत भय ह ¦ कहते है, श्राचायं महामात्य ने राजप्रासाद के द्वार 
मुदवा व्यि दं श्रौरं श्रनेक सरास्त्र प्रतिहारी राजप्रासादको घेरे ह । बालिका 
महारानी प्रायः एक पश्च से नगर विहार कै लिए भी तदं भ्राई 
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राजमाता नै उत्तर दिया--“भगवान रक्षा करेगे ।” प्रौर नेत्र मूद करः 
कु पल तक मंत जाप करती रहीं । राजमाता ने नेत्र लोले तव भी मातंगी 
हाथ जोड उनके सम्मृख ही वैदी थी । राजमाता ने उसे सस्दरोधन किया-- 
“मातंगी तु एक काम करेगी ?” 

मातंगी ते अनुमतिम विनयसे सिर भका किया) 

राजमाता तथागत के धातु-पात्र की वेदी परमे एक सूखा हृभ्रा स्वेत 
फूल उठा कर वोलीं--"यह्‌ पूष्प एक लाल मंत्र जाप की शवित पे समथ है । 
तू इसे बेटी प्रमिता की दासी हिताको सौपदेना) वह्‌ इस पुष्प क 
कवच वना कर बेटी के दरीर पर वाधदे।म॑तरका वल संकट मेँ बालिका 
की रक्षा करेगा +” 

मांगी ने भूमि पर माथा रख कर राजमाता को प्रणाम किया श्रौर 
मन्त की शक्ति से सवल फूल को भ्रंजलि मे ले लिया) 

दूसरे दिन मातंगी राजमाता की पूजा का प्रासाद लेकरश्रीष द्गस 
चली तो नैवेद्य चैत्य में श्रपण कर पहले श्राचायं की हवेली मे गई । श्रीष 
दुग मे सब यथावत कुशल क्षेम होने का संवाद हवेली मेँ दे कर राजप्रासाद के 
सम्मुख राजपथ पर पहुंची । पथ पर मातंगी कौ पुरानी परिचिता एक वृद्धा 
की दही बेचने की दूकान थी । वृद्धा कौ कुशल-क्षेम पृष्ठ कर मातंगी ने नगर 
मे फले त्रात कै प्रति चिता प्रकट कौ श्रौर फिर वोली--सुना है, राजप्रसादं 
मे नित्यरक्षाके लिए बड़ी भारी पूजा होती है । सहलो प्रसाद बटे जति 
ह । कई सौ बालक नित्य कीडाके लिए प्रासादमें जिह!" 

वद्धा मृह फुला कर बोली-"कौन कुता है ? दूर जाकर बात बडी 
हो जातीह। हमतो य्ह द्वार के सन्बुख ही रहते हैँ । श्रव राजप्राप्ताद मे 
हंहीक्या? श्रवतो प्रासादकेद्वारफे कपाट भी नदरी खुलते । यही दस- 
पन्द्रह वालक-बालिका राज्रातादमे जातैह। वही जो कु प्रसाद पाते 
ही । “वह्‌ क्या" वृद्धा ने माग पर जाती बालकों सेधिरी हिता कीश्रोर 
संकेत किया, “सामने बालक्रों के लिए महारानी की दारी हिताहीतोजा 
रहीह। दु देल ले, कितने सैक्डो बालक जा रहै है! यही दासी तो महा- 
रानी के लिए चुन-चून कर पूत्रलियां श्रौर बालक-बालिकाग्नो को ले जाती 
है "~ वृद्धा कहत गई, “भरे हमे क्या लेना है राजप्रासाद ऊ प्रसाद से 
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पहले दिन मं धरण उढ-घरण का दही, मूरमरा मिठाई, कठं विक ही जाता 
था, निर्वाह हो जताथा। जब से नमर सेठकी रखे दासी ते पड़ोस मं 
बुटी भागकी दूकान खोलसी ह, वहु भी गया । वहु मरी वुढापेमे भी छल 


मातंगी वृद्धा कौ वातत ्राधी ही छोड घुटनों पर हाथ धर्‌ कर उठ गई ग्नौ 
उोली -- “चलू ¦ हवेली मे वच्चे मु पकार कर रोने लगतेहुं। 

मातंगी पहले धीमे श्रौर यथा-सम्भव द्रुतगति से हिता के पीद्धे चल दी । 
हिता के समीप पहुंच कर मातंगी बोल उठी-- "बेटी देव, यह्‌ तेरा कार्षापण 
भिर गया । उतावली में इतती बेसुध क्णो रही!" 

मतंगीने भूमिक श्रौर भरुक कर उरते हए एक कार्षापण हिता की 
शरोर बढा दिया । 


दिता के नगर-पथ पर श्राने पर कभी-कभी सेठ सौमित्रकौ कोई दी 
किसी बहाने मिल करवात कर जती थी। वहु महारनीकी माता के 
लिये व्याकुलता का समाचारजान करसे कीप्रौरसे कोई संवाद भी 
दे जाती । 

हिता ने ग्रपरिचिता वृद्धा दासी को देख कर श्रनुमान किया, यह्‌ सेठ की 
ही दासी ह, कुं कहना चाहती ह । हिता ने मातंगी के ह्यय से कार्षापणा 
ले लिया भौर बोली--“जव श्रांचल से ग्रिर गया तो यह्‌ मेरे पास नहीं रहना 
चाहता ।” श्नपनं साथ के कचुको को सम्बोधन कर बोली `` “मामा, यह्‌ तुम्हारे 
ही भाग का ।प्यितोहोगे ही । मौसी की दूकानकौन हूर ह? वह्‌ 
देसो पीले" 


कचुकौ पालित की मच कौ प्यास कभी तृप्त नहीं होती धी । वह्‌ कार्षा 
पणा लेकर हिता को श्राश्चीवदि दे मौसी की दुकान की रोर लपक गया । 


मातंगी हिता के साथ-साथ चल रही थी । हिता के कान के समीप 
मुह्‌ ले जा कर बोली-- “भगवतो राजमाता का संदेश ह । राजमाता को तुभ 
पर विहवास ह्‌ 71771777}. 


“राजमाता तो तीर्थाटन के लिए गई 
प्रकट किया । 


=: 


--हिता ने विस्मय श्रौर संदेह 


अ [ भ्रमितः 


“दस वुढपेमें सुेक्यालोभ हं?“ “क्यो मृट लोलुगी ? "~ मातंगी 
योली, "मेरा विवासत कर । तुभफसे कु माँग नहीं रही हूं । राजमतति श्रीषं 
दुम मेहै। त्‌ उन्हें वहीं बन्दी सम मै र्जमात की सेवा में नियुक्त 
श्राचायंकी हवेली कौ दासी ह । समी 1" 


ध्रपना विस्मयं वश कर हता ने प्रश्नं किया--“भमवती का वेया 
संदेश ह ?“ 

मातंगी ते उताया - "राजमाता तपकर रही परन्तुबेटीके लिए 
मां कंसे चितित नहीं होगी । राजमाता ते एक लाख मंत्र जाप से सस्त कर 
एकं पष्प दिया हूं । इस पुष्पको कवच में रख कर संकटसे रक्षाके सिए 
महारानी के शरीर पर बरंधना हेगा । एसी राजमाता की इच्छा है 


हिता ने मातंगी कै ग्राचिल मे रखा हृश्रा एूल का दोना प्रादर से भ्र॑जली 
मे लेकर श्रपते श्राचल में रख विया ग्रौर सजल नेत्रो से बोली-- “महारानी 
सकुशल है परन्तु माता के लिए ग्रति व्याकुल ह । भगवान भ्रौर देवता की 
द्या ही सहाय है । परमभगवती को दासी का प्रणाम कहना 1" 


राजप्रासाद से बाहर. नगरमे जा सकते काश्रवसर नरहने भेदी 
गमिता कमाता के लिये व्याकुलता समाप्त नहीं हो गई । प्रासाद के 
कर्मा्तयिष्टायक सामन्त प्रताप इस कारण बहुत चतित थे ! सामन्त ते 
हिता को बुलाकर कठोर चेतावनी दी--"तरी सूभ-बू प्नौर बृद्धि को क्या 
हो गया ? तु श्रव राजसेवा कै योग्य नहीं रही । बालिका को भी बहुला नहीं 
सकती ! महारानी के व्याकुल होने का समाचार. मिलने पर दासियों मेही 
भ्रव परिवतंन करना होगा” सामन्त हिता को सुनाकर उष्ाल स दूसरी चतुर 
दापियों के सम्बन्ध मे वात करने लगा श्रौर सिर भुकाये खड़ी हिता की ओर 
देखकर बोला-- “इस के लिये दंडक को कोई दूसरे काम की व्यवस्था करते को 
कहो या इसे कुठ समय के लिये काल कोव्डीमें री डाल दो । जब यह्‌ किसी 
प्रयोजन कौ नहीं तो इसे महारानी के पीपी सगाये रखने का उपयोग 
वया ? `" श्रच्छा; श्रभी जाय । हम दूसरी दासी के सम्बन्ध मे सोच से ।” , 
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हिता लौट कर बहुत रोयी । उसे जान पड़ रहा था कि वहु हूत ऊँचे 
नारियलके वृक्ष पर लगे फल कोपालेने कौ श्राशामे, भयकी श्विता नकर 
बहुत उचे चठ गद परन्तु वृक्ष के उपर फल नही है, एक राक्षस वैठ मिला 
जो उसे धक्का देकर निर्ममतासे नीचे फकरदराहै। उस ङी कल्पना थी 
राज्य, प्रजा प्रौर सव कठं महारानी केलिये हीह । महारनीके दुखसे 
परास्त हौकर महामात्य को महारानी की इच्छा पूं करना ही होगी । 
महारानी को इच्छाकी नाव मे दछिपकर बैठे चैकी तरह वह्‌ मी वाधाश्रों 
की नदी के पार पहुंच जायगी । परन्तु श्राचायं महामात्य तो राक्षससेभी 
कठोर निकला । वह तो स्वयं ही राजा बन गयादौ । उतरी ने मोदको वाध 


कर जंगलौ मार्गो पर वहुगीमंयुद्की सामिग्री ढेन के काम मेलगा 
लिया ह| 


हिता को मौसी से र्स्य समाचार मिलाथा कि सहृक्लो चोगोौंको 
जिन से राजपुरुष श्रप्रसन्च है, पकड-पकड कर युद्ध कौ सामग्री वहंगियों 
ररक्षत्रकी भ्रोरचञेजानेके लिये लगादिया गया दहं । एमे सहस्रौ लोग 
नगर भे रात-दिन शस्त्र श्रौर श्रत बहुगियो मे ढोकर रणक्षेत्र से घायल सैनिकों 
को बंहुगियो मे उल करनगरमंलातैहं) इन लोगोंके मां मे थक कर 
रिथिलहो जाने से राजपुरुष इन्हें कोड मार-मार केर शीघ्र चलने के लिये 
विवश करते थे। 


हिता महारानी के लिये पृतलियों श्रौर परूश्रों के चेहरे लेने के लिये 
विद्रुल के यहां गई ग्रौर उसे मौसी से मिला समाचार वताकर पृछा-क्या 
यहु सत्य ह ?” 

विदुल ने उदास स्वर में उत्तर दिया--“एसा ही सूना ह । यहु राज- 
पुरुष हल का काम सुर्ईदसेलेरहै ह । इनका क्या भला होगा ? मृष से कहते 
तोम मोदके स्थान पर इन्दँचार दासदेदेता । वैशालीकौ नर्तकी की 
पालकी श्रधूरी ही पड़ी हं परन्तु जाकर नगरपाल के सम्मृख कुठ कहं तो 
राज्य-काये में हस्तक्षेप का भ्रपराधी बनू ।'' 


मोद की भ्रवस्था का प्रनुमान कर हिताका मन दुक्डे-टक्डे हौ 
जाता । उसने एक ही बार दंडक की श्रप्रसच्नता से एक कोड की चोट पीठ 
पर सही थी । उस स्मृतिसेही उसके शरीर का रोम-सोम काटे की तरह 
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खड़ा ह्ये जाताथा। न जाने वमे कितने कोड मोद के शरीर पर पडते होगे । 
मन ही सन सोचती --मेरा वश्च चलता तो मेँ श्रपनी पीठ की ढाल बनाकर 
मोद कोकोडों कीचोट से बचा लेती । मेरे शरीर कै टुकड़-टुकडे उड 
जाते तबभीमै मोदषर चोटनभ्रानें देती । कोड से वचने के लिये मोद 
को धूप श्रौर धूल में कितना बोभ उठायं दौडते स्हूना होता होगा ? थकान, 
प्यास ग्रौर गरमी से उसकी क्या प्रवस्था होती होगी ? कितना पसीना उसके 
शरीर से बहुता होगा , जैसे सरोवर मे इवकी लेकर निकला श्रादमी जान 
पडता ह । हिता का मन चाहता, सामंत प्रताप उसे भी दंडक के यहु कोड से 
मारा जाने के लिये भेज दे । जिस पीडा को मोद सहता है, वह्‌ भी सहे । 
वैसेहीप्रणदेदे। यदि मोद की मृत्यु कासमाचार भिलातो वेहू श्रवद्य 
प्रणा दे देगी । प्रा्ादकी च्तसे कुएमं कृद कर प्राणदे देगी! 

हिताको सेठ सौमित्र पर क्रोधश्राता-सेठनेही मुभे महारानी को 
मात्ताकी स्मृतिसे व्याकुल करने कौ मृता सुई । सेठनेही मोद को 
देवालय मे शंख वजा कर राजमाता के लौटने का वरदान देवताश्रों पे मांगने 
के लिये कहा । इतने लोगों का स्वेना करके उस दृष्टको क्या मिला? 
नहीं तो नगर मे जाकर मोद को देख भ्राने का, उस से दो-चार बात कर पामे 
का संतोष तो मिलता ही था । भगवती राजमाता भाग्य से जब लौटतीं, देखा 
जाता । हम तो संतोष कयि वैठेथे। इस दुष्ट सेहे नेहीश्राग लगा कर सब 
कुछ भस्म कर दिया । 


सामंत॒प्रतापके क्रोध के सामने पिर भूका लेने के भ्रतिरि्त हिता 
श्रौर कर ही क्या सकती थी । परन्तु इतने दिन तक भप्त उपायों से भड्काई 
हुई माता की स्मृति बालिका के हृदय से सहसा कंसे विलीन हो जाती । 
भ्रमिता नींदसे उटी तो उसने दिता से कहा--"हित्‌, भ्राज भ्रम्मा स्वप्न मे 
नहीं आई । | 

हिता के मूख पर भय की छाया ्रागई । उसने कातर स्वर मे श्रनुरोध 
किया--“भगवती ग्रम्मे, माता को एसे याद नहीं करते । भगवती श्रब वयस्क 
हो ईह" 

 हिताके मुखपर मयश्रौर उसके स्वरकी कातरता सेश्रमिता को 

विस्मय हुध्रा । उसने पृछछा--“्यो याद नहीं करते ?" 
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किसी द्रे केग्रा जानेसे पहूत्े ही हिता नेदवे स्वर मं तुरन्त 
समभाया-^्लोग देखेगे कि मह्लरानी श्रम्माको याद करती हतो दंडक 
दासी को कोड से मारेगा 1" 

भ्रमिता मौन रह गई परन्तु जब हिता उसे स्नान करा रहीथी तो भ्रमिता 
ने एकान्त देखकर फिर पू लिया -- “हुम भ्रम्मा को याद करेगे तो तुभे दंडक 
क्यों मारेगा ?" 

हिता कौ रदो मे श्रासू श्रा ग्‌, बोली -“ग्रम्ने भगवतो, दासी का भाग्य 
ही एसा ह । महारनी लोगों के सामने माता को यादन करं" 

हिता के दुखी होने का भय वालिका के मन प्र बैठ गया । उसने किसी 
के सामने रहते मताको यादनहीं किया। याद भ्राने पर वह्‌ उदासर हो 
जाती ग्रौर एकांति पाने पर केवल हिताते माताकी बात करती । हिता 
प्रमिता को हदय प्र दबा कर भ्रादवासन दे देतौ--“्रम्मे महारानी, दासी 
बलिहारी जाये । राजमाता एक दिन प्रवद्य ्रायेगी"--ग्रौर उपे कल्पना मे 
दिखाई देता, राजमाता के श्राने पर वह मोदकी रक्षाके लिए प्रार्थना करेगी । 
परिणामजोभी हो, वह रो-रो कर प्राथेना प्रवद्य करेगी । 

भ्रमिता का हितासि मांको एकान्तम याद दरने का रहृस्य-सम्बन्ध 
स्थापित हौ गया । भ्रमिता के लिए केवल हिता ही विदवासपात्र हो गई । भ्रमिता 
रहस्य रखना भी सीख गई । जव भी वह हिता से माता के सम्बन्ध में बात 
करना चाहूती हिता को प्रमद-उद्यान मेँ श्रथवा राजप्रासाद की छत पर चलनं 
के लिय श्रग्रहु करती । प्रासादकी तपर जाकर हिता कई पल राजपथ की 
्रोर दृष्टि लग ए रहती, सम्भव है किसी ग्रव्तर से मोद दूर मागं पर दिखाई 
दे जाये । [र 


विनोद के लिए महारानी के नगरमे जानेका निषेध था। प्रासादमे 
उनके विनोद के लिए सभी सम्भव उपाय किये गये थे । इसके प्रतिरिक्त 
हिता नगर से जाकर कु बालक-वालिकाग्रों को महारानी के साथ सेलने 
के लिये ले श्राती थी । श्रव इसी बहाने वह कभी मौसी के यह जाकर सुख, 
दू की बात कर श्राती श्रथवा विद्रूल से मोद के विषयमे संवाद पूछ प्रान 
की साध पूरी कर लेती । परन्तु संवाद तो कुद था नहीं । उस दिन जव उसे 
मातंगी से राजमाता के सुदूर तीथं न जाकर श्रीष दुगे मेही होने का समाचार 
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भिलातो वह्‌ इतनी विक्षिप्त हौ गई कि एक स्थानं पर वैठ पाना श्रसम्भव 
जान पडने लगा । श्रधीर हौ कर वह्‌ बार-बार श्रमिताको गोदमें ले हृदय 
से लगा लेती । श्रमिताते हिता कौ व्याकुलता से विस्मित होकर पृछा-- 
“याहत! 
हिता ने रहस्य बताने से भयभीत होकर कहा--शश्रम्मे महारानी, कुछ 
नदीं । दासी महारानी पर बलि जाये ।"' परन्तु इतने बड़ रहस्य के बोशसे 
उसे इ्वास्तम प्रवरोध-सा अ्ननुभवहो रहा था। प्रासादमें यह्‌ बात वह्‌ 
किससे कहती ? मांसे कहने पर मां केवल रिक्ादेती, तू चुप रहे । तुभे 
क्या? एसी बात फिर जिह्वा पर लायेगी तो जिह्वाको ही सो बेठेगी 1 
सेठ सौमित्र के परामरौसेही हिता ने सब संकट पायाथा परन्तु यह्‌ 
रहस्य वह्‌ सेठ सौमित के भ्रतिरिक्ति भ्रौर फिसि बता सकतीथी ? हिता 
कंचुकी पालित को रक्षाके लिए साथ लेकर महारानी के लिए पृतलियां 
लाने के काज से सेठ विद्रल के यहाँ गई । बिह्ूल हिता को देख कर मोदकी 
हानि याद कर उदासहौजाताथा परन्तु राजप्रासादकेलोगोकी, चाहवे 
दास ही हो, उपेक्षा कँसे कर सकता था । उसने दक्षिणा स्वरूप हिता के हाथ 
मे प्राधा धरण श्रौर पालितके हाथमे कुं कार्षापण रख दिए । हिता ने 
बहुल से पाया प्राधा कार्षापण भी पालिततके ही हाथ मे रख कर कहा- 
“मामा, तुमह कब प्रवस्तर मिलता हं तुम मनभरपीलो ! मैधरणकाक्या 
करगी ? तुम्हारे श्राने तक बटो हूं । सीध श्राना। 


हिता ने पालित को मद्य की दुकान से शीघ्र लौट श्राने के लिएतो कहा 
परन्तु जानती थी, इतने कार्षापण पाकर पालित उह-दो घड़ी से पूवं नहीं 
लौटेगा । पालित के जाति ही वह दूत-गतिसे श्रकेली सेठ सौमित्र कौ हवेली 
कीश्रोर चल दी । सेठके कक्ष का द्रार-रक्षक सेवक हता को पहुचान गया। 
तुरत ही सेने उसे भीतर के कक्षमें बलवा लिया । 

हिता ने पहले श्रा बहा कर सेठ के पराम पर चलने के कारण मोद 
की दुरावस्या का हाल बताया श्रौर प्रपनी दुरावस्थाभी सुनाई कि सेठके 
पराभसं कै कारण वह भी प्रासाद के कर्मान्तिधिष्टायक सामन्त के क्रोध का पात्र 

बन गई ह । श्रव दासी क्याकरे ? ` 


सौमित्र मोद भ्रौरहिताकी दुरावस्था सून कर बोला--^तु समभ 
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श्राचायं के ग्रन्यायसेकौन ववाह? तू राजमाता की श्रौर महासनी की एक. 
मात्र विश्वस्त दासी ह । तु यह्‌ नहीं करेगी तौ कौन करेगा ? परन्तु दैवता तो 
समय लेकर प्रसन्च होता है । देवता तपकीौ परीक्षालठेताहं ? तुभं देवता पर 
विद्वास तर्ही हं ? क्या श्राचायं कौ दया पर विद्वा करेगी ?"“ 

हिता श्रव श्रपना रहस्य प्रौर ्रधिक न दिप सकी, बोली-स्वामी 
जानते है, महारानी दूर तीथे मे तप करने नहीं गह । दसी नगर में भ्रीष 
दुगमेहं। दुगे को सश्र प्रहरी षेरे हँ । वहां किसी का प्रवेश नीह)" 

दिता से रहस्य कौ वात सून केर सेठ कुछ पर्त विचार मेँ मौन रह प्रौ 
फिर श्रपनी ध्रंदों को श्रावा मूंदःट्ण्टिको तीव्र करदहिताके नेतरौ मे देख 
कर बोला-- “यह्‌ क्या तु नहीं जानती थी? यदि तू उस दिन महारानी को 
उत्तर सिहं्वारपरन ले जाकर श्रीष दुगं लंगर होतीतो क्याहोता? 
महारानी बालिकाहैतो क्या ? “उनके लिये कौन द्वार मामं रोक सकता 
ह?" "मोदको रक्षां राजमाता केश्रदिक्षके प्रतिरि्तग्रौर कौन कर 
सकता हं ? राज धराचा्ये का नही, राजमताका ही हुं । रजमपता जानती 
नहीं क्या श्रनाचारदहोरहाह? वे इतनी निकट हतो निराशा क्यों ?" 

हिता ने निराशा से श्रपने दोनों हाथ फला कर विवसता प्रकट कौ - 
“स्वामी, श्रब तो महारानी प्रासाद मे बंदी है । प्रास्ादके द्वार सृत ही नही 
सक्ते ।“““इस दासी का क्या समथं ? 


सेठ ने हिता की ग्रोर भक कर समायात श्रपना सामथ्यं नहीं 
जानती ? तेरी चतुरता से नगरमे त्राहि-तराहि मच गईह। तु जानती है यह 
प्राचायंकाभेदरहै। भेदकोभेदहीकाटताह। भेदका मागं खोजनेमेस््रीमे 
प्रधिक चतुर कौन हो सकता हं ? भ्राचायं को बंदी बनी हुई वालिका महा- 
रानीकीप्राण-रक्षाकाभी क्या विह्वास? ग्रौरमोदकी रक्षाभी राजमाता 
क श्रादेश के अतिरिक्त कौन कर सकेगा ?"“ 

सामन्त प्रताप ने राजप्रासाद मेँ विनोद के सभी सम्भव श्रायोजन प्रस्तुत 
करदियेथेकि महारानीको नगर मेंजनेकी इच्छाहीनहो। प्रासाद 
का सभा-भवन पूतलियो, दूसरे सिलौनो, फल-एूलो श्रौर मिटादयो से भरा 
रहूता । प्रासाद के भीतर बरंदर-भाल्‌ कानाच कराने वालों श्रौर नो 
के भी दल सदा बने रहते परन्तु बालिका महारानी का सबसे प्रिय खेल 
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यशूग्रों की सभा मे गीदड़ का राजत्तिलक उत्सव था । परभरो का यहं नाटक 
एक प्राचीन लोक-कथा के भ्राधारप्र था :-भृख से व्याकुलं एक गीदड़ 
जंगलसे गावमे चलागयाथा } मांवके कुत्तो ने गीदड़ का पीछा किया! 
प्राणं बचाने के लिए मागता हु्रा गीदड़ एक ललारीके नीलसे भरे कृंडमं 
गिर पड़ा । कुंड से निकलने पर शीदड़कारम नीलाहो गया । नीलसे रगा 
गीदड़ बन मे लौटा तो दूरं पशु उपे पहचान न सक्ते श्रौर उस से डरने लगे । 
जंगल के राजा सिह ने भयसे उरते-उरते भ्राकर नीले भीदड से पूखा--“हे 
विचित्र जीव, तू कौन?” 


नीले गीदड नै श्रवसर देख कर गम्भीर स्वर मे उत्तर दिया--^हे बनके 
परुभ्रो, मुभे भगवाननेस्वगेसेमेजादहं कमं पृथ्वी के बनो पर राजं केरू। 


प्रासाद में इकटुं हए सब बालक-बालिका ग्रौर भ्रमिता सिह, चीते, हाथी, 
भालू, मपे, भेडिये, कृत्ते प्रादि कै चेहरे पहन संते । जो बालक निसं पशु का चेहरा 
पहन लेता, वह्‌ उसी परश की बोली भी बोलने लगता । स्वं से राज करने प्राये 
नीले गदड का चेहरा पहनने वाला बालक नीलेरंम काचोला भी पहन 
लेता । नीले गीदड़ को राजगही पर बैठा कर उस का राजतिलक किया 
जता । तव दिता था वापी गीदड़ की तरह हुशरा-टश्रां करके गोली बोलने 
लगतीं ) नीला गीदड़ भी पुराने प्रभ्यास-व वैसी ही बोली बोलने लगता । दूसरे 
वन-पञ पहु्वान जाते कि उनका राजा वन जाने वाला तौ वास्तव मे गीदड़ 
ही है) सब पबु नीले गीदड़ पर टूट पडते श्रौर उस का पीडा करके दौड़ते, 
भागते फिरते । श्रमिता को नीले गदड के राजतिलक के उत्सव मे बहुत 
प्रानन्दं श्राता था यहु सेल कई बार होता ग्रौर कई बादक बारी-बारीसे 
नीला गीदड़ बनते रहते । 


= भ्रमिता दोपहुरकौ नीदपते उठी तो हिता उस का मख धुलाने श्रौर कुल्ला 
करानेके लिए गोदमे उठाकर शयन-कक्ष के समीप स्नान केकक्षमे ले 
गदे । श्रवसर देख कर हिता ने भ्रमिता के कान से मुख लगा कर कहा--“्रम्मे 
महारानी, राजमाता तीयं से नगर में लौट श्रा ह । दृष्ट प्राचायं गनौर सामन्त 
उन्हं य भ्राने नहीं देते । महारानी किसी से कुद न कह । जैसे दासी कहे 
चूपचाप नगर मं साथ चलं तो खेल के पचात सन्ध्या समय राजमाता क 
पास चले जायंगे 
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भ्रमिता हिता पे रहुस्य रखने की चिक्षा पाचुकीथी। उसे श्रपनी 
भोली प्रांखौं से हिता को विदवासर दिलाया -“्रच्छा ! "' वह्‌ रहस्य रखेमी 
शौर दामनी के साथ नमर मे जयेभी । 


दोपहर फे पडचात बालक रगे सियार के रागत्िलक का खेल खेल रहे 
थे । खेल एक वार समाप्त हो जाने पर करई वार खेला गया । खेल समाप्त हो 
जाने पर दालक पञुध्रों के चेहरे पहने प्रमद-उचान मे जाकर एकं दूसरे को पट्‌ 
चानने का खेत खेलने लगे । श्रमिता ग्रपनं वस्त्रो के कारण पह्वान ली जाने से 
चिड़ रही थी । हिता ने उस के वस्त्र खेलने वाले वालको म श्रदह-बदल दिये । 
वालक चेहरे पह्ने-पहने इयोदी के श्रांगन के वांई रोर फै बड़ प्रांगत में जाकर 
ग्रख-मिचौनी का खेल देलने लगे । सूर्यास्त का श्रघेरा हय चला था पस्तु खेल से 
श्रमिताकरा मननही भरा धा । हिताने भी खेल समाप्त करनेकेलिएन 
समाया । उदा श्रौर वपी प्रवस्थाके कारण थककर एक श्रौर्‌ बैठ गये भे 
तव भी हिता बालका को बाहर के ्रांगन मे खिलपीदहीजारहीधी। 
 स्न्ध्याका भूटपुटा प्रयेरा हौ जाने प्र हिता ने बालकों को पुकारा-- 
'प्रधकार हौ मया । चलो, तुमह प्रासाद वे बाहर दौड श्राञ 1" 

बालक चेहरे उतारने लगे तो हिता बोली -""रहने दो, रहन दो । चेहरे 
धर ले जघ्नो । धर पर भी खेलना 1“ 


चेहरे पहने श्नौर भिन्नभित्र पशु्रो की बोलियां बोलते बालकों का भंड 
श्रपने चारो ग्रोर लिश हिता प्रासाद की इयोदी के सन्मुख के शग में ्राईश्रौर 
प्रासादनद्रारकौ प्रोरचलदी । उसषकेदोनो हाथों मेदो बालिकाश्रीं के हाथ 
थमे थे । इनमें से एक कृते का चेहरा पहने श्रमिता थी । सभी बालक श्रपने-घ्रपने 
चेहरे की बोली बोलते, उदछलते-कूदते हिता के साथ चले जा रहै थे । 

परासादके द्वारके तोरण पर संध्या की मालें जल चुकी थीं । दार के 
समीप पहुंच कर बालक द्वारपाल सैनिकों को उराने के लिये ऊंचे स्वर मे जीवों 
की बोलियां बोलने लगे । प्रमिता भी कृत्ते की तरह मौक रही थी । हारपाल 
भी हंसने लगे । सेनिको ने द्वार के मुदे हृए विशाल कपाटों की बगल मँ एकं 
छोटी खिडकी बालकों के बाहर जाने के लिये खोल दी । 


हित्ता के रोम-रोम से प्रसीना हकूट रहा था । यदि कृष पुछं लिया जाता 
तो उसके मृख से शब्द न निकल पाता ! वह्‌ दांतों से हठ दवाये, महारानी 
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ग्रौर एक दुसरी कालिका के हाथ श्रपनी मद्धो में द्बाये, भ्रनेक बोलियों का 
कोलाहल करते बालको से धिरी हुई, उन्दं कुष दूर छोड श्राने के लिये उनके 
समूहुमेप्रासादके मुदेद्रारसे बाहर होई) 

प्राादकेष्रारसे कु ही दुर तोरण पर जलती अक्लालों के धुंधले प्रकाश 
मे, भीतर मये बालकों को लेने श्राये दास, सेवक ्रथवा सम्बंधी प्रतीक्षामं 
खड थे । वे बालकों के चेहरे छिपे होने के कारणं उन्हं पहवान नहीं पा रहै थे + 
परन्तु बालक श्रपने-श्रपने चेहरे की बोली बोलते श्रौर हसते हुए शपनं ्रादमी 
का हाथ थाम कर चल दिये ¦ 


हिता भ्रमिता का हाथ श्रपनी मृदगी मै लिये थी । उसके घुटने लडखडा 
रहे थे । वह्‌ यथासम्भव शीघ्र गति से समीपकी गली कीश्रोर बहतीजा 
रही थी । उसे जान पडं रहा था, वह्‌ स्वयं ही मृत्यु की खाई मं कूदकर भ्रतल 
की श्रौरभिरी जारहीह। श्रमी पीचठेसे प्रासाद के यूथप श्रौर दंडककी 
ललकार सुनाई देगौ श्रौर उनके हाथों के खड्ग उस की पीठम घस कर पेट ते 
सन्मुख निकल जायेगे । 


राजश्रासाद से लगभग सौ कदम जाकर हिता भ्रमिता का ` हाथ पकड़े 
पहली ही सकरी गली भे चली गई । गली कै प्रंधकार श्रौर एकान्त मेँ उसमे 
महारानी के मुखपर बंधा कुत्ते का चेहरा उतार कर फक दिया । गली मे कु 
प्रौर कदम्‌ श्रागे जाकर एक साधारण गृहस्थ के घर का द्वार सुला देखकर 
वह्‌ भ्रमिता को लिये उसी श्रांगन में चली गई | 


गहस्थ एक युवास्त्री को श्रषनी बालिकां का हाथ थाम श्रपतं घर्मं 
प्रवेक करते देख ललकारने लगा-- "तु कौन हं ? “क्या चाहती ह ? कहां 
चलीश्रारहीहं ? यहां शरणाथियों के लियं स्थान नहीं हं ! पह धर्मशाला 
प्रथवा देवालय नहीं ह ! जाग्रो बाहूर जाग्र ! " ॑ 
“सावधाने | ससम्मान सावधान ! -- हिता ने चेतावनी दी, कलिय 
की राजेदवरी रत्रि मेँ श्रपनी प्रजा की श्रवस्या देखते श्राई है । संयत होकर 
पहुचानो 1“ 


गृहस्थ कुच क्षण कै लिये काष्ठवत स्तम्ध हो गया प्रौरं फिर उसने 
क्षमा याचना कै लिये भूमि पर लेटकर महारानी को दंडवत प्रणाम किया । 
गृहस्थ की पत्नौ श्रलिद में खाट पर बैठी गोद मे लिये शिशुको दूध पिला 


श्राचायं कौ विवशता १६५७ 


रही थी । उसने भी दिशुके मृलसेंस्तन खीच दिशुकोखाट पर र्व 
दिया ग्रौर श्रांगनमेश्रा भूमि स्पषं कर, आंचल गले मेँ डाल महारानी को 
प्रणाम किया। 


शिशु सहसा मुख पे स्तन दछीना जाने श्रौर खाट पर रख दिये जाने से 
चीत्कार्‌ कर रो पड़ा । भ्रमिता हिता का हाथ द्ोड कर दिश्ुकी श्रोर बढ 
गई श्रौर उसे कौतूहल रौर ध्यान से देखने लगी श्नौर पलक से पुकार उटी-- 
“हत्‌ देख, दिश ! कितना छोश शिबु ! ” 


भ्रमिता को इतने छोटे दिलु को स्पषं करने ग्रौर देखने का श्रवसर कभी 
त मिलाथा। वह उससे खेलने लगी 

गृहस्थ तुरत जलका पात्रले प्राया उसकी पत्नी एक परात उठ 
लाई । वे खाट प्र बंठो महारानी के चरण धोने लगे । हिता ने महारानी 
की्रार से गृहस्थ संप्रश्न किया--“महू-महिमामयी कर्तिग की राजेश्वरी 
जानना चाहती रहै, प्रजा कोको कष्टतो नहह ? प्रजा कोई प्रार्थना 
करे |” 


गृहस्थ ने भूमि स्प कर प्रणाम से उत्तर दिया--“ग्रत्तदाता की कूपा 
से सव कुशल-कषेम ह ।" 

भ्रमिता रोते हृए छोटे विशु को भ्रपनी गोदमे लेलेनेके लिये ्रातुर 
हो उदी | हिता कोमयथाकिं भ्रमिता के उठाने पर शिशु भिरनपड़। 
हिता ने दिश को श्रपने हाथों मे लेकर भ्रमिता के हाथो से दभ्रा दिया श्रौर 
समफाया--'प्रम्मे महारानी, शिल भूखा है । दूध के लिये रो रहा ह । वह्‌ 
माता का दूध पियेगा महारानी देखे 1“ 

हिता ने शषिबु कोउस्कीमांकौ गोदरमेदेदिया। मां का स्तनं मुख 
मेः पाकर शिशु रोना भूल दूध पीने लगा । भ्रमिता बहुत कौतूहल भ्रौ 
विस्मय से उसी श्रोर नेत्र गडयेरही । 


गृहस्थ की {दुसरी सन्तान श्रमिताकीहीश्रायु को वालिका-थी । वह्‌ 
वासिका श्रलिन्द मे एक श्रोर बैठी एक कटोरे मेँ लिया भूना हृप्रा भरन्त ला 
रही थी 1 सहसा श्रागन्तुकों के आ जानेश्रौर प्रपने माता-पिता को घबराकर 
दडवत प्रणाम करते देख कर बालिका सहेम गई थी परन्तु भ्रमिता को भ्रपने 
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छोटे भाई से खेलते देखकर उसका भय दुर हौ गया प्रौर वह्‌ खाट के समीप 
प्राकर भ्रमिता के सुथरे सुचिक्कण केशो भ्रौर मृखको देखने लगी । 


प्रपनी समवयस्का बालिका को भ्रपने समीप खडा देखकर भ्रमिता ने उसे 
सम्बोधन किया-^तेरानमक्याह 7" 


बालिका ते उत्तर दिया--“माया | 

प्रमिता ने प्रन किया-^तेरे पासं कंसी पुतली हँ, हम देखे ? " 

माया तुरंत अलिदके कोनेसेमिहीकेदो खिलौने उठा लाई | श्रौर 
बोली -- "पुतली ह श्रौर हाथी है ।" 

अमिता साट से नीचे भूमि पर उतर श्राई। दोनों बालिकाएं तुरंत सखी 
वन कर पुतली को हाथी पर बैठाने का खेल खेलने लगीं । गृहस्थ श्रौर 
उसकी पत्नी श्रादर से मौन बालिका महारानी का खेल देख रहे थे । 


हिता बालको को लेकर मृख्य-द्रार कै श्रांगन मे चली गई तो वापौ चतरे 
पर सं उठी प्रौर उसने उहाल को सम्बोधन किया--“मामा, बालक चले 
गये | उठो न! 


उहाल ने गल्ि के कारण प्रपने जोड़ों में होने वाली पीडाको शापदिया 
मरौर फिर कुं पल घुटनों को मलकर, कमर पर हाथ रख कर उढा श्रौर 
दार के श्रागन कौ श्रोर जाती वापी से बोला--“उधर क्योजा रही है। 
हित महारानी को भ्रन्तपुरकेश्रौगनमें ही ञे गई होगी । सीषे सामने के 
दारसंदही चल ।* दोनों भीतरके दवार तेही प्रन्तःपुर केश्रांगन की श्रोर 
चल द्ि। 


प्रमिता के कक्ष मे प्रकाशा जल चृकाथा परन्तु भीतर कोई न था। भ्रलिद 
मे खडी प्रतिहारी यवनी की भोर देखकर उदहाल नँ पुदधा - “महारानी क्या 
परमद-उ्यान को भ्रोर गई हूं ।" प्रौर अनुमान कर सिया हिता महारानी 
करो प्रमद-उद्यान कौ बाव्डी कौ हिता पर बैठाने ले गई होगी । श्रमिता को 
बावडी के थिथले जलक्रंड मे खेलना बहुत प्रिय था । स्या समयं हिता वहां 
ही महारानी के हाथ-मूख धृला देती थी । वापी ने स्नान के कक्ष मे जाकर 


प्राचाये कौ विवशता | १९६ 


पोछने का वस्त्र ग्रौर भ्रमिताके नते'रे लिये श्रौर उदहाल के साथ प्रमद 
उद्यानकी वावडीकी ्रोर चलदी। 


प्रमद-उद्यान की वावड़ी प्र कोई नहीं था। वापी बोली--^तो भ्रभी 
सभा-भवन मं पुतलियों से खेल रही होगी ।"“ श्रौर दोनों धीमे-धीमे कदम 
रखते श्रन्तःपुर श्रौर बाहिर के श्रांगन के बीच के सभा-मवन कौ ्रोर चल 
दिये । सभा-मवन कै भ्रंलिद मे प्रकाश था परन्तु भवन के भीतर प्र॑धकार। 
उदास ते प्रिद मे संड़ी यवनी से विस्मय में प्ररत किया--“महारानी यहां 
नहीं श्राईं ? प्रमद-उद्यानमेंभी नहीं?" 


यवनी ने विक्ञता से उत्तर दिया-"यहां-वहां दंड रहै हे! जानते हो 
संध्या समय श्रन्तःपुर के पिछछवाड़े बेला के भाड़ खिलते हें । हिता पूततियों 
के लिये मालाएं गुंधवाने के लिये महारानी को श्रौर कहां छे जायगी ?” 


उद्ाल ओ्रौर वापी फिर प्रन्तःपुर का श्रागन लांघ कर पिद्धवाडे पहु । 
गरधकार मे काली दिखाई देती बेला की भाडियों मे नये खिले फूल ्राभाहीन 
हो रहे तारों जैसे जान पड़ रहे थे । चारों ्रोर सुगंध फल रही थी परन्तु हिता 
ग्रौर भ्रमिता वहांभीन थीं। 

उदाल सीभकर बोला-- “यह्‌ तेरी चुडंल बिटिया हम वृढ से भी श्राख- 
मिचौनी खेलने लगी । महारानी को केकर जाने कहां लिपि गर्ह । पीडा 
करते जोड़ों पर मं कहां तक भटकूगा । तु ही उसे इंट ! मंडार घरक श्रोर 
निकल गई होगी भ्रौर क्या? 


उहल ग्रौर वापी वेलाकी भाडयोंकीग्रोरसे ग्रन्तःपुर के भ्रागन में 
लौटे । जहां-तहां खडी यवनियों से पूछते मंडार धर की श्रोर गये । किसी नें 
भो महारानी श्रौर दासी को किसी ग्रोर जति देखने की बात स्वीकार नही 
की । उहाल कोटहिताकी इस वालिश-करीडापर बहुत क्रोध प्रारहाथा, 
एेसी चंचलता भी क्या ? वापी ने सुफाया--“श्ररे, नगर का प्रकार दिखाने 
छत पर ले गई होगी ? उहाल श्रलिद की शिला पर बेठ गया प्रौर बोला, “तँ 
यहां बेठाहूं। तु खतपरजा केर लिवाला। 


महारानी श्रौर हिताको छत पर भी न पाकर वापी का हूदय दहल गया, 
क्रोध भी श्राया--हं, एसी चंचलता श्रौरहंसी भी क्या? मनही मन चिता 
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से कहा-- लडकी मेँ चंचलता तो इधर कई दिते से कहां रही थी ? उस का हदय 
धडक रहा था, जाने क्याहोगयाह? 


महारानी के दतपरभी न होने की बातत से उहाल श्रक्षिकित हौ गया । 
वापी कचुकी से भी श्रधिक व्याकुल हौ गई । उहल ग्नौर वापी के प्रादेश 
ग्रौर श्रनुरोध से सभी यवनियां प्रौर कंचुकी माले ले कर महारानी श्रौ 
हिताको दहने लगे । कृं ही पल मँ श्रन्तःपुर ग्रौर बाहुर ्रांगनों के सत 
कक्ष, श्रक्लिद श्रौर उद्यान खोज डाले गयं । सभी से महारानी को भ्रन्तिम बार 
देखने का समय बार-बार पृछा मया । यवनियां, कंचुकी, सेवक श्रौ प्रहरी 
घबरा गये । सभी सोच-सोच कर उत्तर देने लगे । एक बार कुष्ठ कहते, दूसरी 
बार पुछा जाने पर घबराहट मँ कु श्रौर कट्‌ देते । महारानी को देख न पाने 
पर मौन रह जाना, उन का प्रपराध था । 


सुभी ने महारानी को कुछ ही समय पूवे इधर या उधर जाते देखना स्वी- 
कार किया । भ्रन्तःपुर की ड्योढी कौ यवनी प्रहरी ने कहा - "बालकों के खेल 
के पचात महारानी श्रौर दासी हिता श्रन्तःपुर मे चली गई । उन्हें फिर बाहर 
जाते नहीं देखा 1" सभी यवनियों ने श्रौर प्रहरियों ने महारानी को हिता सहित 
भीतरकी श्रोर जाते देखने की ही बात कही । महारानी को बाहूर कौ ग्रोर जाते 
देख केर वे इतमे समय निष्शंक श्रौर मौन रह जाना कंसे स्वीकार केर लेते । 


यवनियो, कंुकियों श्रौ प्रहरियों कै मुख पीले पड़ गयं श्रौर हदय 
धड़कने लगे । सभी का भ्रनुमान था, श्रनजाने मे सहसा कोई भयंकर दुधेटना 
हो गर्ईहं । मृखसेकिसी नेकृनहीं कहा परन्तु प्रसादके सभीकुभोमे 
ग्रौर बावडियों मे, रस्सियों मे मशलें बांध कर उतार करमभी देखा गया । 
वापी कौ श्रांखो से निरत श्रसुगरों की धाराएं बह रही थीं । सव यवनियां 
कंचुकी, सेवक श्रौर भीतर के प्रहरी सिह से उर गई भेडों की तरह एक साथ 
वड़े थे । किसी को कोई उपाय या समाधान नही सुभ रहा था--क्या हुभ्रा ? 
क्याकियाजये) 

इस परिस्थिति की सूचना प्रासाद के कर्मान्तिधिष्टायक सामन्त प्रताप को 
देना भ्रावर्यके था । एसा समाचार सामन्त के सन्मृखं ले जने की श्रपेक्षा 
उहाल भ्रपने पेट मे कटार भोक केर प्रादे देना ही सह्य सममता । उदहाल 
के मुख से शब्द निकालना भी कठिन था । उस ने सभी यवनियो, कंचुकियों 
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सेवको प्रौर प्रहरियो से एक बार फिर परे प्रासाद म उदयान, वक्षो कै नीचे श्रौ 
कुरो के भीतर खोजने के लिये कहा । एक वार्‌ फिर खोज हई परन्तु निष्फल 1 
प्रायः दो घड़ी समय वौत गथा । परन्तु प्रासाद के लोगों को जान पड़ रहा था 
वे महारानी कोषएकयुग सेखोजरहैहं) वापी मृष्ट होकर भिर पदी) 
उदहाल दोनों घटनां षर कोहनियां रखे श्रपना सिर दोनों हाथों मे लिए कर पल 
वा रहा श्रौर फिर शरम भरी ग्राहो से माम॑ देखने मेँ ग्रसम्थं श्रौर्‌ हृदय तथा 
मस्तिष्क पर श्राघात से चलने में श्रसमथं होने के कारय एकदासके केका 
सहारा ठेकर श्रपनी मृत्यु का सामना करने के लिए, साह्न वदोर सामन्त 
प्रतापके ्रांगन की ग्नोर चला। 

यद्ध काल मे सामन्त प्रताप केवल प्रसादके ही प्रवन्ध मेन लगे र 
कर दिनके श्रधिकांश समयमे प्रासादसे बाहर सेनिकोंकी भरती ग्रौर 
उन्हं रण्षेव की ओर भेजने के प्रबन्ध मे भी सहयोग देता था । वृद्धावस्था के 
कारण घोड़े पर बहुत समय तकर दीने फिरमे से सामन्त का शरीर चकना- 
चूरहो जाताथा। ग्रपने भवन में लौटने परं प्रायः एक घड़ी तक दासी 
उसका शरीर दवाती रहती थी तभी वह्‌ फिर उठनं योग्य हौ पाता सामन्त 
की वृद्धा पत्नी श्राय पृथा ने सुना कि कंवृकी उहल सामन्त के दशन के लिए 
प्रस्तुत ह । सामन्त को नगर से लौटे प्रायः श्राधी ही घड़ी समय बीताथा। 
दासी सामन्तका शरीर दवारहीथी श्रौर सामन्त थक्रावटसे श्रौधा गया 
था | प्रायं पृथा ने उद्धिन होकर कहु दिया -“कचकी श्रभी वाहरं बैठे । 
परां पुत्र को भी कभी विश्राम की भ्रावर्यकता होती है \" 

सामन्त के ददन के श्रवसर से इत्कार सुन कर उदहाल खडा न रह्‌ सका, 
म्रगन में भूमि पर भिर सा-पडाग्रौर उवे स्वरम रो उठा “हाय भगवती 
महारानी ! “--कचुकी का विलाप सन कर श्रायं पृथा का हृदय बैठ-सा गया । 
उन्हं पति को नींद से उठाना ही पडा । 

उद्ाल ने रोते-रोते, बालकों से कीड़ा करने के पर्चति महारानी के 
प्रासादमें से ग्रतध्यनि हो जाने का ससाचार्‌ सामन्त को सूना दिया । सामन्त 
जैसे भ्राधे वस्त्र पहने था उसी श्रवस्था में श्रांगन मे निकल पड़ा । सामन्त ने 
सब से पहले श्रादेड दिया, हिता की मां दासी वापी को यातना देकर रहृस्य 
जाना जाय । सामन्त ते चार ज्योतिषियों श्रौर तातरिकों को बृलने के लिए 
भ्रश्वारोही भेजने का भी श्रादेड दिया । 
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वापी मित पडी थी दण्डक की श्राज्नासे दो दास उसे उल कर भ्रनू- 
शासन के श्रागनसेंले यथे । उपे श्रौषध संघा कर सचेत किया गया ग्रोर 
यातना का भयं दिवा कर उस से रहस्य पूछा गया, यातना भी दी गई । वह 
फिर मृत हो गद । उसे फिर सचेत करिया गया । सचेत हौ जाने पर वहं 
ौगन्परं खा-खा कर, विलख-विलघ कर रोकर कहती रही--“मं कु नही 
जानती" यातना पा कर वह फिर वेमुध हो गई । 
सामन्त की ग्र्ञा से बहत प्रधिक मराल लेकर यवनियो, कचुकियो, 
सेव रौर स॑मिोनेभी फिरसे प्रासादके सभी भागौ, उछान कुरो, 
वावडियों को छना } दासों प्रौर सैनिको ने कुरो के जल के नीचे तव तक 
जाकर टटोला परन्तु पब निष्फल रहा । 
 स्रामम्त कुछ सरास्व सैनिकों ग्रौर मलाल घारिरयो को लेकर प्रासाद के ग्रन्तः- 
युर के-तहलाने मेँ गृह्य मायके द्वारपर गया गुह्य सामं के कक्षके द्वारक 
 उन्हने मशालों के प्रकाश मे ध्यान मे देखा । कहीं कोई चिन्ह नहीं था । वहं 
वनयं हुए गुप्तं चिन्ह यथावत थे । द्वार मकड़ी के जालेसे भीदठकाहुप्राथा। 
सभी यवनियो, दासौ, सेवकं ग्रीर प्रहरियों को प्रन्तःपुर के भांगन मे परकतियों 
मेँ भूमि परबवेढादिया गया । दण्डक के साथ करट यवन श्रौर हव्शी दास 
हाथों मे कोडे, संकल ग्रौर लकरडियां लिए भ्रौर भ्रनेक सैनिक सङ्ग ग्रौर भाले 
लिए खड थे । यवनियों ग्रौर दास-दा्धियों पर कोड पड रहै थे । उन रहस्यो- 
दूषाटन के लिए मुक्ति श्रौरधनकालोमदियाजारहा था। भयभीत श्रौर 
मृहुहोगयेलोगजोकहाजाताउसीके लिए हामी भरलेते। | 


गृह्य मामके दार का निरीक्षण कर सामंत लौटे तो ज्योतिषी श्रौर तांत्रिक 
भरा गये थे । सामन्त ने उन्हँं गराना करने के लिए कहा । एक तांत्रिक समाधिस्थ 
हो कर दिव्यदृष्टि से महारानी को देने का यत्न करने लगा । एक ज्यो- 
तिषी ने गणना कर विचार प्रकट किया-- “महारानी भित्र का स्प धरे चातर 
कैवगमेह। महारानी किसी चौपाये को सवारी पर नहींगई। फिसी 
मनुष्य के कथे प्रथवा बाहों मे मरह । बे भित्तीमेचिद्रके मामे गई है| 
जिस मागं से गई उसी माग से उन कालौटना संभव ह । वे पर्वाभिमुख जा 
रही) पूवे में प्तागर हं इसलिए जलयात्राकाभी.योगहो सकताहै। 
वे दुसरे की इच्छा के प्रभावमे हैँ) वे इस सदन की प्रिधिसे बाहर है 
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परन्तु श्रपते राज्यकीसीमा महै) शत्रु महारानी दवाय श्रपनी इच्छा पूरं 
करानेके लिए उन्दने गथा परन्तु महारानी की विज्यकी लग्न हं) वे 
अस्र श्रौर सकुशल लौट्गी "1 

सामन्त ने तुरन्त दस सशस्व सैनिकों को माले ले कर राजप्रा्ताद कौ 
भ्राचीर में छिद्र देखने के लिए मेज दिया । 

तांतिकरं ते विचार कर कहा- “महारानी को प्रासाद से शत्रुपक्ष कं 
मंत्र-बली ते प्रस्थापन क्रिया द्वारा सरीर स्थानांतरित कर दिया ह । मंत्र प्रयोग 
करने वाला जवमंत्रक्ता प्रभाव शिथिल करेमा प्रथवा मंत्र द्वय क्ियाकी 
शान्ति की जायगी तभी वे प्रासाद मे लौटेगी 1 4 

सामन्त ने प्रधीर होकर प्ररन किया--“गृरः प्राकार ममे सशरीर 
स्थानांतरित कर देने की प्रवल सिद्धि कौ श्क्तिकिस सिद्धे है!" 

तात्रिक ने रहस्य कै स्वर में उत्तर दिया-- “मगध में बड़-बडुं तांत्रिक 
सिद्ध है । क्या स्वय कलग में महास्थविर जीवक को प्राकाञ् मागे से विचरण 
की सिद्धि नहीं ह? 

सामन्त ने पद्या--“क्या गृरू उस मंत्र योग को शिथिल करत मं 
ग्रसमथं हं 1" 


तांत्रिक ने उत्तर दिया-- “म नवम स्थान तक संचरण कर सकता हूं 
परन्तु श्राकाश्च विचरण भ्रौर स्थानान्तर प्रस्थापन दद्यामदार की क्रिया सिद्वि 
है । मुभे इस योग में एक वषं लगेगा 1" 

सामन्त ने पएू्ा--“महास्थाविर जीवक इस मंत्र योग को शाति करने कौ 
सामथ्यं रखते हं 7" | | 

तांचिक ने स्वीकार किया--"हुं, महास्थविर एसा कर सक्ते हं 1" 

सामन्त मौन रह सोचता रह गया श्रौर सहसा बोल उठा--“मत्रयोग करने 
वाले के जीवित न रहने पर उसके मंत्र का प्रभाव स्वयं शिथिलन हौ जायगा 1“ 

तांत्रिक ने निषेध में सिर हिला दिया-- "नही, कदापि नहीं । सिद्ध ने यदि 
महारानी को पयु योनि का स्प्रदेदिया हैतोवे सदा उसीरूपमे रट 
जायंगी 1 ५८५ 
रात्रि का पहला पहर समाप्त हौ चूका था ! दूसरे पहर कीभी 
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दो घडी बीत चुकी थीं सामन्त जलहीन मीन की भांति व्याकुल हो रहा 
था । उसे यह्‌ संवाद तुरंत महामात्य को देन; चारह्ये था परन्तु एसा संवाद 
प्राचायं कोदेने की श्रपेक्षा वहु सूली पर चद्‌ नजाना ही श्रेयस्कर समभता। 
संवाद पाकर महामात्यं क्या करेगे ? परन्तु यह कर्तव्य तो था । 

सामन्त तुरन्त दो भ्रस्वारोही सैनिकों के साथ घोडे पर चौक्डी भरता 
महाविहार की गओ्रोर चलं दिया । रात मे महाविहारके द्र के कपाट मुदे हुए 
थे । कपाट सुलवाते मेँ सामन्त को बहुत समय लग गयाः । सामन्त ने मही- 
स्थविर के दशन के लिये प्राथंनाकौ । एक भिक्षु ने उन्द माग दिखाकर एक 
स्थविर क सन्मुख उपस्थित किया । स्थविर निद्रा से जामकरर्भरख मल रह 
था। सामन्ते प्राथैनाकौ कि महारानी के संकट में महास्थविरकेश्राशीवदि 
की ग्रावद्यकता है । 


नीदसे भरे नेत्रं मलते हुए स्थविर प्रसंद ने उत्तर दिय!--“सामन्त 
महारानी का कष्ट कहं ।* 


सामन्त ने उत्तर दिया “भन्ते वह्‌ गुप्त संदेश ह ।” 


स्थविर श्रसंद ने विचार कर उत्तर दिया--“सिद्ध महास्थविर इस समय 
समाधि द्वारा भ्राकाद मागं से निंञ्लाचरण के लिये स्थानन्तर मेहं । विहार षै 
उन काश्षरीर नहह ।" 


सामन्त मौन रह गया । उसे विक्वासं हो शया महास्थविर जीवक ही 
प्रपते मंत्रके बल से सव उत्पात कर रहा हं परन्तु सामन्त प्रताप विवश था 
विहार से निकल घोड़े की पीठ पर सवार होकर महामात्य को संवाद पहुंचा 
देने के भ्रतिरिक्ति ओर चारा नहींथा। 


रात की पहली घड़ी समाप्त हते ही युद्धकाल के नियम के श्रनुसार भेरियों 
कै गजेन, ग्रौर नर्यसिहे के शब्द के साथ ललकार सुनाई दी--“महामहिमामयी 
कलिग कौ राजेश्वरी की जय हो ! प्रजा श्रौर पौरजन सूने । राज्य रौर नगर 
की रक्षाके लिये महारानी का प्रदिश है, एक घड़ी रात से सूर्योदय सेएक 
घड़ी .पुवं तकं प्रजा श्रौर पौरजन श्रपने षर-द्रार से बाहर न निकले । नगर-रक्षक 
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प्रौर राजपुरुष संदिग्ध श्रवस्था मेँ दिखाई दिये व्यक्ति पर प्रहार करे । प्रजा 

संदेह का कोई कारण देषे तो कांसा बजाकर राजपृरुषों को संकेत करे । 
हिता ने भ्रमिताकी श्रोरसे गृहस्थ को सम्बोधन किया--“श्रव परम- 

भगवती राजेर्वरी प्रजा कौ श्रवस्था देखने के लिये दूरे स्थान पर जायगी ।" 


दिताने अ्रमिताको गृहूस्थके षर सते गली मे लाकर उसका हाथ श्रपनी 
महे मे लिये वाजारकी श्रोरं चल दौ । संकरी गली ्रंधियारी श्रौर 
निजेन थी । हिता का हृदय कांप रहा था श्रौर पाव लड़खड़ा रहे थे ! साहस 
पानेके लिये वह्‌ ्रभिता को समभाने लगी-“ग्रम्मे महारानी, धैय धरे 
म ्रम्माके पास जारहेहै। कोई जन ग्रथवा राजपृर्प प्रर्न करेगातो 


महारानी उत्तर देगी-“महारानी राजप्रासाद से श्रपनी प्रजा की श्रवस्था 
देखने श्राई्‌ ह ।“ 


संकरी गली समाप्त कर हिता प्रमिता को लिये एक बाजार के मागें 
प्र श्रा पहुंची । बाजार के दोनों प्रोर कौ दुकानें बंद थीं । एक दुक्रान कै 
सामने वैठा कुत्ता श्रपरिचित लोगों को देखकर जौर-जोर से भौकने लगा । 
हिता विवश थी । कुत्ते को महारानी के प्रजा कौ श्रवस्था देखने ्राने का कारणा 
वताकर चुप नहीं कराया जा सकता था । वह श्रमिता को लिये पुवं दिला 
की रोर जाने वाला माग पकड़ने के लिये चलती मई । 


हिता को सामने ग्रौर धूम कर देखने पर, पीछे भी कुच दूर मागे पर 
जलती हुई सशाले दिखाई दीं । वह्‌ सौ कदम ही चल पाई थी किञचे ककंड 
स्वर मे ललकार सुनाई दी--“कौन ह?“ "कौन ह?" प्रौर एक सन- 
सनाता हमरा बाण हिता के क्षिर परसि चला गया। 

हिता भय से कांप उदी 1 उसने भ्रमिता को रक्नाके लिये श्रपने शरीर 
कीश्राड़ मेले लिया प्रौरएकर्मुदी हुई दूकान के कपाट कै तस्तोके साथ 
लगा कर्खडीहो ग ग्नौर उसनं भयसे थरथराते कृठसेञचे स्वरमें 
पुकारा--'' “कलिग की महारानी". 


हिता श्रपना वाक्य पूरा नहीं कर पार्द थीकि एकग्रौर बाण वेगसे 
श्ाकर उसके कथे से वचता हुश्रा दुकान के कपाट के तस्ते मे गड़ गया । 


हिता भ्रमिता को श्रपते शरीर से चिपकाये शक्ति भर ञ्चे स्वरम 
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पुकारने लगी--“महारानी की जय हो ! राजेश्वरी कौ जय हो ! सावघान 
परमभगवती कौ जय हां ? ससम्मानं सावधान | 

कु ही क्षण में शीघ्र गतिसे दौडने के कारण पीछे की भ्रोर उडती 
हुई मालो के वीच भागते हुए सैनिकों के कापते हूए ग्रौर धंधले चेहरे श्रौर 
भावे दिखाई दिये । तुरंत ही सैनिकों ने उन्हँ धेर लिया । सैनिकों के चेहरों 
पर संदेह श्रौर विस्मय दिखाई दे रहा था । 

हिता ने श्रमिता कोप्रपनी श्रोट से संनिकों के सामने कर उन्हं सम्बो 
धन किया--^सैनिक्रो पहुचानो ! परमभगवती कलिग की राजेदवरी को 
पहचानो ! प्रजा कौ माता महारानी संकट-काल मेँ प्रजाकी श्रवस्या देखने 
ग्राई्‌ह्‌। 

संनिकोँ ने बालिका महारानी को श्रौर महारानी कौ चंवरधारी दासी की 
भी पहचान । सन्देहूजनक परिस्थिति के कारण सँनिकों ते कुं सम्भ्रमसे 
भूमि स्परो कर महारानी का जय-घोष किया श्रौर संनिकों के नायक ने सिर 
मुका कर विनय से प्राथना की-- "परमभगवती राजेश्वरी का श्रादेद हौ ! ” 


प्रमिताने हिता की बात का समर्थेन किया-- “हम नगरमे प्रजाकी 
 श्रवस्था देखने प्राये हं । हम प्रजा की माताहू।“ 

नायक सिर भका करसेवा मं प्रस्तुत हृभ्रा । उसके प्रादेशसे दो लम्बे 
भालों मं कपड़ा बध कर महारानी के लिये पालकी बना दी गई । दो सेनिक 
मशाल लेकर पालकी के प्रागे श्रौर दो मञ्ालधारी सैनिकं पालकी के पी 
हो गये । संनिकों ने खड्ग कोष से निकाल कर सम्मान मे सामने उठा लिये 
श्रौर पालकी को पेर कर चलने लमे । हिता महारानी के शरीर पर हाथ धरे 
पालकी के साथ-साथ चलती रही । उसने सैनिकों को महारानी का संदेश 
दिया--“महारानी श्रीषदुगे की दिशामें जायगी 

महारानी की पालको के सम्मृख चलती मशालों के प्रकार मे श्रीषु दुरं 
का ञ्चाद्वार दिसाईदिया । दुगेके द्वारकेपटमुदे हृएथे। द्वारकौ ग्नोर 
से सलकार सुनाई दी--“कौन ह! सावधान ! श्रागेन बहुना!” 

महारानी के साथ चलते सैनिकों ने हुंकार से उत्तर दिया-'कलिग की 
महारानी कौ जय हो ! ससम्मान सावधान!” ` 


दार के दोनों भोर दो श्रद्वारोही सैनिक भाले उये खड भे श्रौर सामने 


प्राचाये की विवशता | २०७ 


भी करई सरस्व सैनिक खड्ग खीरे खड़े थे । द्वार के तोरण पर बैठे हुए सैनिको 
ने धनुष पर वाणा चदा कर प्रत्य॑चाएं खींच लीं । द्वार-रक्षक सैनिकों के नायक 
ने कुट कदम प्रागे बह कर गम्भीर स्वर में चेतावनी दी --“हरो ! कौन ह ? 
महारानी कौ अ्रज्ञासे दुगं के समीपश्नाने का निषेध दै 1 

हिता तै ग्रपने साथ श्राये सैनिको को उत्तर दिया-“महारानी दुर्गमे 
प्रवेश कर राजमाता का दशन करेगी ।" 

साथ चलते सेनानायक ने धीमे स्वर में हिता से पूद्ा--“मगवती राज 
माता तीर्थाटनसे लौट प्राईहं ?“ 

“राजमाता दस समयद्सी दुगं पेंट । महारानी दुगं मे प्रवेश करेगी +" 
--हिता ने उत्तर दिया । 

सेनानायक ने दुगं कीम्रौर्‌ चार कदम बढ कर उत्तर दिया--'परम 
भगवती महारानी दुग में प्रवेश करगौ । दुर्गं का द्रार खोला जाये ॥ 

दुग-रक्षक यृथप ने एक ग्रौर कदम श्रागे वद्‌ कर ललक्रारा--शदुगे मे 
प्रवेश कानिपध है । दुगे काद्रार नहीं बुल सक्ता ।'' 

दस श्रवज्ञा से महारानी की सेवा मेंग्राये सेनानायक को करो भ्रा गया। 
उसकाशरीरतत्परताकी मूद्रामेंतन गया। वहु सड्गकोप्रहारके लियं 
उठते हृए बोला--“कलिग की राजेश्वरी का मागं कोई द्वार नदीं रोक सकता । 

दुगं-रक्षक यूथप ने उसी प्रकार उत्तर दिया-"राज्यादेश ह। दुमका 
दवार नहीं खुलेगरा 1“ 


|, 


महारानी के साय प्राये ेनानायक्र ने श्रपने खड़ग कौ मूठ को श्रपनी ढाल 
पर टोका उस के श्रनुकरण में उस के सभौ सैनिकों ते वडगों की मठे ढा्लों 
प्र ठोकीं ग्रौर उनके रीर, श्राक्रमण॒ के लिये पिद्ठलं पंजों पर सिमटे हर्‌ 
सिह कौ माति, तन गये । 
दस ललकार के साथ ही दुगै-रक्षक सैनिकों के खड्ग भी श्रपनी उलो पर 
बज उठे । प्राकाञ्च लोहे पर लोहा बजने की भंकारसे भंकरित हो भना भया 
रौर उस्र भकार को उंचे स्वर में मेदती हई ललकार सुनाई दी-- 
“परमभगवती राजेश्वरी की जय 1” 
्कलिग की महारानी कौ जय !“ 
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ष्र्‌ क्या है? यह्‌ क्याहौ राह?" 
शान्त स्वरम प्राकारवाशी सुनाई दी। 
सैनिको के दोनों दर्लो की श्रखिं श्राकाडा कौ श्रोर उठ गई । विस्मय से 
फैली श्रंखों से उन्होने देवा. दुगे के दूसरे तल्ले पर एक गवाक्ष सुल गया था ! 
गवाक्ष के बाहर दीपक थामे एक हाथं दिखाई दे रहा था । दीपक के श्रालोक 
चक्र मेँ राजमाता का चितित मुख था। 


राजमाता के भ्रोठ हिले । | 

सैनिकों ने सुना-“रक्तपात नहीं होगा । हिसा नहीं होगी । कलिग के 
सैनिक कलिग के सैनिकों का र्तपात नहीं करेमे 1“ 

प्रमिता ने गवाक्ष से दीपक के प्रकादामें दिखाई देते मुख को पहचान 
लिया श्रौर दोनों हाथ गवाक्षकी शरोर उठा कर पुकार उटी--“श्रम्मा) 
गम्मा [ | 

भमिता की पालकी को घेरे सैनिकों ने श्रपने खंडग उट कर उंचे स्वर पे 
जय-वोष क्रिया - 


“कलिग की महारानी की जय ! राजमाता कौ जय] 

दुगे-रक्षकं यूथप ने श्रपना खडग तीचा कर लिया श्रौर रागे बढ़ कर.महा- 
रानी के साथ प्राये सैनिकों के नायक को सम्बोधन किया--“सेनानायक कुद 
क्षण प्रतीक्षा करं । ्राचायं महामात्य से प्रादेश लेना होगा ।" 


रक्षक युथप ने एक श्रश्वारोही द्रासपाल का घोड़ा ने लिया श्रौर वहं 
धोड़े को बहुत जोर से एडी लगा कर चौकंड़ी भरते हए, महामात्य कौ हवेली 
की दिशां, प्र॑धकार मे लोपहो गया। 


£ 


प्रशोक की श्रपार सेना कलिग क सैनिकों को रण क्षे मे भिराती श्रौर 
पीछे धकेलती हुई कलिग की राजधानी से केवल दो योजन पर श्रा पहुंची 
थी । भ्रव कलिग की सेना भ्रडिग चट्रान कौ भांति जम गरईथी 1 नगरसे 
महामात्य द्वारा प्रतिदिन भेजे जाते सैनिक कलिग की सेनाकी प्राचीरमें 
बन जति चि्रोंमेसमातेजतेथे। ` | | 


छः 
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ग्रगोकं को श्रपने चरोँसे समाचार मिलाथाकि क्निग कीसेनाकी 
संघ्या क्षीणहौ चकीदहं। उनका म्र॑तिम सँन्य-दलही मोर्चे परब्टाहै। 
ग्रणोककी सेना का वल ग्रप्नीम था) मगधके वरिदाल साम्राज्यकै सभी भागों 
से एकतर किए गए नाना-वेश धारण किष ओर नाना प्रकारकी भापाश्रौमे 
चीत्कार करते सैनिक कलिग कौ सेना पर टूट-टृट प्रडते धे । फलिग कै शेय 
रह गये तीष सहस सैनिकों को दिन प्रीर रात्रि श्रपलक् युद्ध करते एक सप्नाह्‌ 
वीत गया था । उनके धनुषं की प्रत्य॑चापं टूट जाने पर दृषरी प्रचयवाकेने या 
तूणीर मे वाण समाप्तहये जने पर दूसरा तूणीर कथे पर वरध लेने श्रौर 
भाला या खड्ग टूट जाने पर दूसरा दस्त लेलेने कामीसमयन मिलत्ताथा) 
केलिग के श्रांत सैनिक मगध के श्रसंख्य सैनिकों की वाह कै नीचे उसी भांति 
दबते जा रह थे जैसे जंगल में प्रवी के समय महा वृक्षो क मिरने पर कोमल 
पौषे कुचल जति हं । 

कलिग के महासेनापति कौ दृता से चिन्न हकर सम्राट प्रश्ोक ने श्रषते 
सेनापतियों को्रदेशदे दिर्याथाक्रि श्राक्रमण॒ दिनं श्रौर रात श्रविसाम 
चवे । कलिग के दस प्रन्तिम सेन्य-दल कोक्षणामरका भी विश्राम न मिले। 
प्रशोक ते प्रतिज्ञाकी कि वहस्वयंभीरगके हाथी ते नरी उतरेगा । फलिग 
कै राजप्रासादमें जाकरही ज्यया पर विश्राम करेणा । फिर भी कललिगके 
महासेनापति भद्रकीति ने पराजय स्वीकारनकौ ग्रीन पीठे ष्टे । श्रपनी 
सेना के भिन्न-मभिन्न भागो मं शीघ्र से शीघ्र पहुंच सकने के लिए उन्होने सुविधा 
श्रौर सुरक्षा की सवारी हाथी का हौदा छोड कर घोड़े की पीठ पर ही श्रासन 
जमा लियाथा। उत के लिये दिनं ग्रौर रात, प्राश ग्रौर प्रंधकारका भेद 
नहीं रहा था सवारीका घोड़ा थक कर रियथिलहोजात्तातो वे घोडा 
बदल लेते परन्तु स्वयं न थक्ते । 

उस दिन भी सूर्यास्त के दो घड़ी पर्चात तक लइते-लडते कलिग के महा- 
सेनापति प्रायं भद्रकीति मगध की सेना के सन्मुख घोडे से गिर पड़ श्रौर मूच्ित 
हो गये । हाथी की पीठसे सन्य संवालन करतौ मगध के सेनापति के प्रादेश 
से, मगध के सैनिकों ने उन्हं तुरन्त दवा विया प्रौर लोहे की सांकलोसे बाध 
लिया । मगध का सेनापति श्रायं भद्रकीति को, मगध के पैन्य-दलके पीठे हाथी 
प्रसि युद्ध का निरीक्षण करते मगध-सम्राट के सन्मुख उपस्थित करने के 
लिएलेगया। ॥ | 
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जिस समय प्रायं मद्रकीति के मुख प्र जद छिडका जाने प्रौर श्रौषं 
सुघाई्‌ जाने से उनकी रूर्छ टूटी, उन्होने श्रपना शरीर लोहे कौ सक्रलोये 
वरयापाया | उनके चास भ्रोर बहुद-सी मक्षालों कः प्रकाश था। बहूतसे हाथी 
्रौर घोडे वृत्ताकार खड़े थे । कई हाथियों पर श्रौर नीचे भूमि पर भी चायं 
प्रोर करट माले जल रही थीं। हाथियों श्रौर घीडं पर मगध के सरदस्त्र 
सनिक, नायक, युथप श्रौर सामन्त थे । इस वड़े वृत्त के बीचोँ-बीच बहुत बहे 
हाथी पर हौदे मे मगधका सम्राट प्रकश्लोक सोने से महा कवच श्रौर शिरस्राण 
पहने उनकी श्रोर तीव्र षष्टि से देख रहा था ! भ्रसोक की सवारी का विशालं 
गज सश्रोरसे लोहके महीन साकलोसे बने जालसेढकाथा प्रौर उपे 
मगध के सशस्त्र ध्रद्वारोही सैनिक षेरे हृए थे । सहाप्तेनापति भद्रकीति नै 
यीड़ा से फटता श्रपना मस्तक उटाकर श्ररोक कैनेनोकी ग्रोर निभैय इष्टि 
भे देवा ¦ 


कगिल कै सेनापति से नेत्र मिलने पर सम्राट श्रशोक ने श्रने समीप दुसरे 
हाथी पर॒ सवार महापेनापति की शरोर देख कर सम्बोधन किया--“महा- 
वलाधिकूत प्राये शद्र प्रताप, श्रव युद्ध की क्या श्रवस्थाह? 


मगध के महूबलाधिक््‌त रुदरप्रतपि ने सिर कका कर उत्तर दिया-- 
“सम्पूरा पएृथ्वो के स्वामी, परमभागवत मरध्सञ्ाट कीजय हो! सश्राट 
कौ भ्रजेय सेनाने कलिग केश्रवरोध को दल दिया ह । कलिग के स्त्री- 
शासित राज्य का दुस्ताहुसौ सेनापति पराजित होकर परम भागवत मगध 
सब्राट के चरणौ मे उपस्थित ई । कलिग की सेना छितर-मिच्र हो चकी हं । 
 कलिग नगर तक, सम्राट के सिये कलिग क सैनिकों के दवो घे विला हुभ्रा 
मग प्रस्तुत हं । सख्राट श्रादेश दे ।“ 


्रशोक ने कलिग के सेनापति को सम्बोधन किया-- “किय कै सेनापति 

न स्त्री-शासित राज्य की रक्षा बहुत साहस श्रौर वीरता से की हं \ हम उसकी 
श्लाघा करते ह परन्तु सम्राट श्रशोक वीरो को श्रपनी श्राज्ञा श्रौर सेवा में ही 
देखकर प्रसन्न होता है ्रपने विरोध मे नहीं । करलिग ने सम्राट की श्राघीनता 
का विरोध करने का दंड पाया । आधीनता स्वीकार करते पर सम्राट यद्धके 
नियमों कै श्रनुसार कलिग को अ्रभयदान देणे । सम्राट की श्रवज्ञा भ्रोर विरोध ` 
वीरतानही प्रपराध है। कलिग का सेनापति श्रपनी रानी कोसश्रादकीः 


श्राचायं कौ विवशता | २१ 


ग्राधीनता स्वीकार करने का सन्देदा भेजे तो सम्राट केलिम के सेनापति, 
कलिग को रानी ्रौर नेयर को श्रभयद्छन दं 1" 


केलिग के सेनापति ने श्रपना माथाप्नौर भी ऊंचा उठा कर उत्तर 
द्िया--“कलिग के सेनापति ने पराजय स्वाकार नहीं किया ह । वह्‌ रक्षेत 
मे प्राहू हो गवा ह । वह्‌ रण॒ में सेत रह्‌ सकता ह परन्तु पराजय स्वीकार 
नहीं करेगा । कलिम कौ दवरक्षित, परममगवती राजेश्वरी प्रजेयं ह ¦ कलि 
राज्य का शरीर क्षत-विक्षत हौ जाने पर भी उसकी श्रात्मा अपनी स्वतेत्रता क 
रक्षा करेमी । कलिग की प्रजाका सिर भ्राततायी के सम्पूख मटुक नहीं 
सकता 1" 

सम्राट ग्रदोक ने कलिग के सेनापति कीौग्रोर से महु फर लिया ग्रा 
मगध के महाबलाधिकृत को ग्राज्ञा दी--"महावलाधिकूत, सन्यदल केलिग 
नगर प्रर भ्रधिकार करे । नगर का धत मगधकी सेना लियं पृुरस्कारदहौ। 
राजप्रासाद को घेर कर रानी को बन्दी बनाया जयं 1" 

सम्राट का ग्रभिप्रायं सम कर लोह की सांकलों में वंधे कलिग के महा 
सेनापति को सम्राट के सामनेसे हटा दिया गया । 


र 


वहु रात कलिग के लिये महासंकट की थी । दिन मे, दोपहर से पूवं दही 
महामात्य को समाचार मिला थाकफि कलम की सेना पत्तं पत्तन प्रर भी 
रातुकोन रोकं सकी । प्रायं भद्रकीतिको, दतु फौसेनासे धिर जाने प्रौ 
राजधानी से भ्रायी सेना से सहायता पा सकने के लिये, नगरसेदोही योजन 
प्र एक उपत्यका में राजाना पड़ाथा) महामात्यने संकटकाल में नगर 
की रक्षा के लिये केवल दस सहल सेना रसलकर शेष सव सेना महातनापति 
की सहायता कं लियं मेज दी थी । महाविहार मठ के प्रति श्रपनी विरक्ति 
का दमन कर उम्होने महास्थविर जीवक्तक पि भी संदेह भेजाकिनेषर 
की रक्षाकरने के लियं राज्यको नगर प्रत्यक व्यक्ति की भ्राव्दयकता हू 
विहर के एक सहश्च भिक्षु राजधानी को हिसा से बचाने मे सहयोग दं। 
दोपहर बाद ररक्ष से भिखे समाचारो से उदं निख्वयहो गयाकिरात्रुका 
ग्रवरोध श्रब सम्भव तहीँहं। 


२१२ | श्रथिता 


दोपहर बाद रणक्षे्र से चले दूत ने संध्या समय राजधानी मेँ पहंवकर 
सहामात्य को श्रौर भी चिताजनक समाचार दिया । ङ्‌ पहर रात बीतने परभी 
प्राचां श्रपते श्रतयन्त विद्वासपात्र शरौ योग्य तीन सेनापतियो के साथ परामश 
कर रहै थे। जव एक लाख सैनिक रराक्ेतर मे बलिदान केरे भी चंड 
प्रशोक को रोक सकना सम्भवनहूश्रा तो केवल दस सहस सैनिकों को छेकर 
क्याक्ियाजा सकेगा ? नगर श्रौर देस सह संनिकोंको भी ध्वंसत करग्रौर 
स्वयं ध्वंस हौ जाने से कलिग की राजसत्ता कौ रक्षा नहींहो सकेगी । उनका 
प्रयोजन ध्वंसो जाना नही कलिग की राजसत्ता श्रौर स्वतंत्रता की रक्षा 
करना था | | 
महामात्य का विचार थाकि रोष सेना केलिग की बालिका राजेदवरी 
मरौर राजमाताको ले कर दक्षिण की पवैतश्रेियोश्रौर बनों मेँ चली जाये। 
कलिम कै राजवंशके मूली रक्षा की जाये । जब तक राजा जीवितह 
राज्य कान्त नहीं ह्येता । जब तक पराजय स्वीकारन किया जाये, स्वतत्रता 
बनी रहती हं । जब तक कलिग का एक मी सैनिक जीवित ह, कलिग परा- 
जेय स्वीकार नहीं करेगा । कलिग की भूमिके कणं मे, कलिगके बनोंके 
पत्तो मै, कलिग कौ वायु मे कलिग कौ राजसत्ता जीवित रहैगी श्रौर फिर मृतं 
रूप ग्रहण करेगी } वे विङ्वासपात्र सेनापतियों से परामश कररहे थे कि जब 
तक प्रायं भद्रकीति मगध की सेनाको रोक है, नगर को श्रातंकित किये बिना 
वे बाधिका सहारानी, राजमाता श्रौर सेना को नगर से निकाल ले जायें । 


चरम संकट के समय महामात्य कौ हवेली की सुव्यवस्था श्रौर नियम 
शिथिल हौ गये थे । भ्राचायं ने प्रधिकांश दासों श्रौर सेवको को शस्त्र धारण 
कराकर सैनिक वना दिया था । प्रव प्रत्येक द्वार पर प्रहरी प्रथवा कंचुकी 
नहीं थे । संवाद लाने वालों दतो को एक-एक करके करमशः प्रस्तुत नहीं 
क्रिया जता था । ्रांगन कै द्वार सुले देख दूत संवाद के महत्व के विचार से 
स्वयं ही भीतर चले जाति थे । प्राचाययं सेनापत्तियों से गुप्त परामश कसते- 
करते भी दूतो को संकेत से समीप बृला कर संवाद सुन रे थे । 

नगर से प्राये एक चर ने समाचार दिया--शतरु का सैन्यदल राजधानी के 
समीप श्रा पटहुंवते के त्रास सै महाविहार के द्मनेक भिक्षु नगर त्याग कर गये 
हँ ओर शेष भिक्षु परित्राण-दिवा-सेना का पाठ करने बैठ गये हैँ । महास्थविर 
जीवक देवी शक्ति के चमत्कार दारा रक्ना के लिये समाधिस्थहो गयेहै। ` 


भ्राचायें कौ विवशता | २१३ 


महामात्य ते कुछ उत्तर न दे चर को चले जाने का संकेत कर दिया । 
तके कक्षसे निकल पानेसे पूर्वही सामंत प्रतापने प्रवेद करिया | साम॑त 
कं धुटने श्रान्ति श्रौर उद्रगसे कापि रहेथे। वस्व स्मेद से लथपथ थे । वह्‌ 
भराचा्यं को प्रणाम कर खटा न रह सका। सिर भुकराये भूमि परव 
गया । समंत ने लज्जा प्रौर परिताप के कारण मूख को दोनों हाथो से ठक 
कर प्राचायं की प्रनुमति की प्रतीक्षा किये विना ही निवेदन किया --“्स्वामी 
सेवक जिन्न दंड कै योग्य हो, दिया जाये 1" महारानी प्रासाद मेँ नहीं 


भ्राचाय की गरदन सहसा सीधी हो गई । उन के मुख से निकला --"महा- 
रानीप्राप्ताद मे नहीं हं ? "महारानी कहां है ?" 


सामन्त प्रताप ने सिर भकाये ही उत्तर दिया--“महारानी प्रासाद में 
नहीं ह । प्रासाद का कोना-कोना श्रौर वृक्ष-वृक्ष खोज लिया गया । वावडी, 
कूप, तडाग भी खोज कर देख लिथे गये । महारानी प्रौर दामी हिता सूर्यास्त के 
एक घड़ी पर्चात तक प्रासाद मे थीं । दस फ पदचात नहीं हँ । किसी संदिग्ध 
जन ने प्रासादे प्रवेश नहीं" 
 श्राचायं के माथे पर भृष्टी गहरी हो गई । उन्होने प्रश्न किया--ष्दासी 
हिताभीनहीहं? दासीकाशषरीर भीनहीं है?" 


 सामतने सिर भूकये दही स्वीकार किया--“दासी का शरीर भी नहीं 
हं । सेवके की बृद्धि श्रसमथं ह । ज्योतिषी ने गणित करके कहा है, महा- 
रानी शत्रु के प्रभावसे प्राचीरमेचखिद्रसे गर्ह । प्राचीरमे कहीं द्र नहीं 
है । प्रासादकेद्वार दो पक्षसे नहीं खुले । तान्विकं का विचारदहै, महारानी 
म॑त्र-बल द्वारा प्रस्थापन क्रियाके योगसे ्राकाश् मागे द्वारा स्थानांतरिति हुई 
ठ । वे सत्रके प्रभावमेह 


श्राचायं ने तीक्ष्ण स्वर में टोक दिया--“दासी हिता भी मंत्र-बल द्वारा 
प्रस्थान क्रिया से स्यानांतरित हुई है ? शत्रु दासी को क्या जानताह ? शत्र 
के लिये दासीका क्या महृत्वहै? प्राचीरे मेदिद्रनहींहै? प्रासरादके द्वारं 
दो पक्ष से नहीं सुले । प्रासाद मं संनिकों का ओरौर तुम्हारा श्रावागमन भी 
प्राकाशि मागं से होता ह?" 

सामन्त ने नेत्र श्रचयं की ग्रोर उठा कर क्षीण स्वर में उत्तर दिया- 


२१४ | भ्रमिता 


“स्वामी, प्रासादकाद्वार नहीं खुलता। हार के बाहुमेक्षुद्र उपद्रारही 
सुलता हं । 


“उपद्र ही चर है "--भ्राचायं कोध से बोले, "यह्‌ छल ह । यह्‌ दासी 
काद्धल हं । यह दासी को व्च कर लेने वालेका छल है। संध्या से तीन घडी 
तक सामन्त कहां था ? तत्काल समाचार क्यों नहीं दिया ? क्यानगरमेंभी 
खोजकी गर्ह ? नगरपाल नै" 


कक्षके द्वार पर शीघ्र पदोंकी श्राहुट सुन कर भ्राचार्यं मुख का वाक्य 
नहीं पूरा कर पाये । कक्ष कै द्वार पर श्रीष दुगं का रश्चक उपसामन्त यूथप पदांक, 
अत्यन्त विक्षिप्त प्रवस्था मे, भ्रभिवादन के लिये सिर भुकाये खडा था। 

दुरे-रक्षक यूथप कोकक्षमे प्राने कौ श्रनुमति देने के स्थान पर भ्राचायं 
ने ऊचे स्वर मे पूं लिया--“क्या राजमाता भी श्रीष दुमे नहींहैं ? 

पदक नै हाथ जोड कर उत्तर दिया--“स्वामौ प्रभयदान हो ! भगवती 

राजमाता दुं मे हं परन्तु परमभगवती राजेदवरी सैनिकों के एक दल के साथ 
गे द्वार पर उपस्थित हँ । महारानी दुगे मे प्रवेश का प्राग्रहु कर रही है नि 

महामात्य उत्तेजना मे तसखूत से उठ कर भूमि परसख्डेहो गये। उनके 
मख से निकला-- “महारानी सैनिकों के दल सदत दुगं द्वार पर उपस्थित है १" 

एक क्षरा मौन रह कर उन्होने पूखा-- “सैनिकों का दल ? कंसे सैनिक ? 
कहां के सैनिकों का दल ?" 

यूथप पदांक ने उत्तर दिया--“स्वामी,महारानी के साथ कलिग क सैनिकों 


का, नगर-रक्षके सैनिको का दल है महारानी राजमाता के दरशन के सिये 
दुगं मं प्रवेल कौ इच्छा करती है |" | 


प्राचार्य, पदक यूथप की ्रोर देखते हुए पूनः तस्त पर बैठ गये भ्रौर 
उन्होने प्रन करिया-- "महारानी दृग तक कंसे भराई है ?“ 

पदांक ने उत्तर दिया--“^स्वामी, महारानी राजकीय शिविका प्र नहीं 
संनिकोके कंधों पर है। 


भ्राचार्यनं माथे की त्योरियां गहरी कर प्रह्न किया “क्या बालिका 
महारानी धकेल प्रासादसेश्राईदहै ?" ` 


प्राचायं की विवहता | २१५ 


यूथप ने उत्तर दिया--“स्वामी, केवल चंवरधारी दादी प्राथ । स्वामी, 
राजमाता ने कोलाहल सुन कर द्ग के दुसरे तले के गवाक्ष से प्रादेश दिया है, 
रक्तपातनदहो ! कलिग क सैनिक कलिग के सैनिकों का रक्तपातनं करे 


प्राचायं ने नेत्र मूँद कर दो पल धरिचार कर्‌ सामन्त प्रताप करो सम्बोधन 
किया--“समभे, यह इस दासी का छल है ! सरायन्त तुरंत श्री दुगं जाव ! " 

प्राचार्य की दृष्टि पर्दाक की ग्नौर गई--'.पा्मत, महारानी ग्रौर राजमाता 
को तुरंत प्रासाद मे पहुंचाया जये । दो स्थानों की प्रेक्षा एक स्थान कही 
रक्षाकी जाये 1" 


प्राचायं के समीप परीही पररा सेनापति सोप्रनाथ सम्भ्रम बोल उठा ~ 
“भगवन श्राज्ञा दं {' 


ग्राचायं ने सोमनाथ की ग्रौर देवा । सेनापति ते निवेदन किया--“भग- 
वन, महारानी के समीप एसी दलिया दासी का रहना सदा भवं का कारणा 
होगा । 


 प्राचायं की इष्टि सामन्त प्रतापकी ग्रोर गु} सामन्तके नेत्रो मेरक्त 
भर श्राया था} उत्त ने उत्तर दिया--“स्वामी, ्रनुमतिदें। छलिया दाप्नीका 
सिरदुगंकेद्रारप्रदही गिरेगा 
प्राचाये ने दाहिने हाथ कैम्रगूटे प्नौर्‌ मध्यमास दोनों कनपटियोंको 
दवा कर पल भर सोचा श्रौर बोले--“्रभी दासी काव्धन किया जागरे । 
छल दंडनीय है परन्तु "यदि दाशी शत्रुकी दूति नहह ; "वह्‌ महासनी को 
सिहुद्रारकौप्रोरनलेजा करश्रीष दुगं क्यों ले गई?" यदि दासी शत्रु 
कीदूति नहीं हतो संकटकाच मं उसकी बुद्धि उपयोगी होगी । स्वामी- 
भक्त, बुद्धिमान दास सबसे बडा धनै । दास काश्रपना विरोधी स्वान 
होने से उसकी बुद्धिस्वामीका धन है| दासौ का प्रयोजन जाना जाये । 
यदि वह्‌ शत्रुकी दृति नतहींहै तो सामन्त उस कौ सहायतासते महारानी की 
रक्षा करे) उस की इच्छा पूरौ करना ्रनुचित्त हो तो सूर्योदय के समय ग्रनुमति 
लेकर उसका वध क्रिया जाये । सामन्त महारानी, राजमाता, चंवरधारी 
दासी ग्रौर दस विश्वस्त दासों ग्नौ र फंचुकरियों सहित गृह्-मागं से प्रासाद छोडने 
के लिये प्रतिक्षण स्लद्ध रहै 1" 
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 श्राचायं नै सेनापतियो से परामषं करने केलिये दृष्टि दूसरी भ्नोर 
करली । 


सामन्तं प्रताप श्रौर पदक सिर भका कर प्रादेश पालन कै लिये चले 
गयं । 


छ्ममिता की करनी 


राजमाता श्रीष दुगं से रत्नि के तीसरे पहर कैश्रारम्म मे राजप्रासाद 
लौटीं तो बालिका महारानी उनकीगोद मेथीं भ्रमिता नेनौ मासमे 
श्रधिक समय के पश्चात मां को पाया था । इतनी रात बीत जाने पर भी बलिका 
की भ्रांखों मे नीद नकीं श्राई । उसने मां को श्रपनी सभी पूतलियां दिखाई । 
हिता द्वारा सिखापे पृत्तलियों के नये-नये खेल बताये । बभ्रु कौ उच्छु ललत्ताए 
भी बताई । तब भी मां के गले से बाहे हटा लेने ॐ लिये उस का मन न चाहा । 


राजमाता ने बेदी को श्रपनी गोद मेही लिटा लिया। उनका रोम-रोम वेदी 
के स्नेह की तृप्ति ग्रहण केर रहा था। वे समाधि कौ भ्रवस्थासे पृथ्वी पर उतर 
श्राई्‌ थीं परन्तु समाधि की भ्रवस्थासे मी श्रधिक तन्मय थीं । वे दो घड़ी तक 
भ्रपने श्रशीशके हाथ बेटी के शरीर पर रखे मौन बेदी रही ग्रौर फिर निद्र 


मे बेसुध हो गई बेदी कोदहिता की गोद में देकर, तथागत ने जिस चमत्कारसे 
उन्हं बंधन मुक्त किया था उसके प्रति कृतज्ञता के लिये ध्यान मगन हौ गई । 


` राजमाता श्रभी ध्यानमगन ही थी, बन्दी ने श्रांगन मेँ ब्राह्ममुहृतं के आ्ाग- 
मन के संकेत मे वीणा पर उद्बोधन श्रालाप श्रारम्भ कर दिया । राजमाता 
निद्रा का समय बीत गया जान कर नित्य-नियम के श्रभ्यास के श्रनुस्तार फिर 
ध्यान मग्न हौ गई । | | 


सामन्त प्रताप श्रौर पदांके शिथिलता की कोर सम्मावना शेष न रहने देने 
के लिये महारानी के शयन-कक्ष के सन्मुख श्रागन में स्वयं उपस्थित थे । एकं 
प्रयोजन यह भी था कि महारानी पलंग प्र निद्रागत हो जाये तो महामात्य 
क श्रदेशानृसार छलिया दासी हिता की समस्या का निपटारा. किया जाये । 
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दासों के प्रनुशासन के प्रगत मे वधिक कुलि शौर काष्ठ लिये सामन्त के 
रदे कौ प्रतीक्षा मेवैठा था) सामन्त प्रताप स्नौर पर्दाकने प्रासाद मं 
पहुंचे ही दूरे दासों कौ भय श्रार तोम दिखाकर दिता के रहस्य के सम्बन्ध 
मे प्रशन किये! वे मोदके प्रति हित तरः प्ननुराग का रहस्य जान गये धे । वापी 
कोभी यह्‌ रहस्य स्वीकार केर टना पडा । वै परस्पर्‌ धीम स्वर यै तक- 
वितक्रं कर रहें थे ~ दासी महारानी को लेकर्‌ नगर-द्रार्‌ श्रथवा विद्रु के घर 
दार पर नहीं गद । श्रौषदृ्गके द्वार परही पटच ? उस काया स्वार्थं सम्भव 
दै ?"“"""रजमाता के प्रति श्रनुराम श्रवा कृष ग्रौर ?““ कलाकार दासं 
केश्रीषदुगंमेहोनेकौक्यागप्राशाथी 7?" वहुक्याशत्रु की दूतिहै? 
श्रीष दे वे राजमाता प्रौर महारानी को पालकी में लेकर राजप्रासताद 
पहुंचने के पद्चात हिता राजमाताकी पेदामे खडी थी | किसी से श्रपनी 
मां के सम्बन्ध य पृद्छने श्रवस्तरका नहींमिललाथा। निद्रागत प्रमिता को उप 
ॐ शयन-कक्ष मे लाकर ्रौर पलंग पर सुलाकर हिताने कक्ष मै पला लिये खडी 
व्यजन-दासी के कने ते मुंह लगाकर पुटा - "मेस मां कहां हं? 


व्यजनदासी ने मौन रह्‌ कर ग्रज्ञान प्रकट करने केलिये हाय हिता 
दिया । दासी सामन्तके क्रोधकी भाजन वापी के विपय में बात तीं करना 
चाहती थी । 


दिता श्रलिद में खडी यवनीसे मां के विषयमे पृषते के लिये भ्रलिदंमें 
गर्द । सहसा दो यवनियों ने रमे वाहो से शाम लियाग्रौर मौनं रहब का 
संकेतं करश्रागन मेले गई । कुष्धही कदम परप्रंधकारमे चेहरे को काले 
वस्व से ठके कोई व्यक्ति हिता के सम्मृख प्रागया। हिता भय सै सिहर उठी । 
उसने सहायता के लिये व्रपनी दोनों बाहं को पकड यवनियों की श्रीर्‌ देखा । 
यवनियां श्रहश्य हो गई थीं । काले वस्त्र से चेहरा ठके व्यक्ति का धीमा कोमल 
स्वर सुनाई दिया-“चतुरा दासी धयं रखे मगध के दूत केलिये क्था 
संदेश ह ? प्रासाद में मगध के सेनिक प्रस्तुत हैँ ।' 


हिता की भीख निकल गई-- “छल ! ” 


हिता दूसरी वार चीख न सकी । एक कटार लगभग उसके मूख कां 
बेधती उसके हठो सं भ्रा लगी ।.उसे गिरते-गिरते चारहथों ने थाम लिया; 
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हिता भय के कारणा बहुत जोरसे हाफ रही थी । उपे श्रपने मुख प्र जल के 
छीटे पडते प्रनभव हुए । 


“हित, हत्‌, षयं ! “--उसे उद्ाल का परिचित स्वर सुनाई दिया । 


दुसरे कान मे सुनाई दिया- “वैय, दाक्षी पयं | यह्‌ परीक्षा थी। धैय 1" 
यह्‌ सामन्तं तापका स्वरथा। 

हिता ने नेत्र मुद लिये । उने सूना --'सच-सच कह दे, तूने महारानी 
को प्रासादसे बाहिरलेजानेकाद्ुल क्यो श्रिया भा?" 

सवास के वेग के कारण वह्‌ प्रन को सुन न सकौ । मुख से शब्द निकलना 
भी सम्भव नथा! उसके हृदयं की धड़कन समीप खड़े लोगों को सुनाई दे 
रही थौ । उदहाल ने जल का पात्र उसके होटों मे लमा दिया । हिता ने कु 
पूट दल प तिया । उत श्रागिन कौ भूमि पर लिदा द्याः मया । श्रे मृद 
उतत जानं पड़ा कोई उमे पला भल रहा है । 

लगभग धड़ कै चौथे भागं तक हिता उसी श्रवस्था मे भूमि पर पड़ी 
रही । श्रां खोलने पर उपे समीप वैठे उद्वा का मख दिवा दिया । उदाल 
ने फिर वही प्रन किया-“सच कहु, तुते महारानी को शापाद से बाहिर 
तेजनेकां्ल क्यो कियाथा ?" 


दति ने यदेनं भुकाकर पल भर सोचा श्रौर क्षीण स्वर भें उत्तर दिया-- 
“भहारानी माता के सिये बहुत व्याकुल थँ ।'""' "महारानी कल रात्रि स्वप्न 
मे माताकोयादकररोरही थी. | 


“दासी, राजमाता ग्रौर श्राचाये महामात्य तेरी स्वामी-भक्ि से प्रसश्च 
है। तू जो वर चाहे मांग हिता ने घूम कर देखा, साम॑त प्रताप उसकी 
पीठ पीठे खडा उपे सम्बोधन कर रहा था 


हिता नै तुरंत उठ कर सामत के सामने श्रपना भिर भूमि पर रख दिया 
सामत नं फिर कहा-“दासी, मन चाहा वर मगि ! " 


हिता ने भूमि पर सिर रखे ही निवेदन किया--“भगवती महारानी 
दीर्य हों । राजमाता सकुशल रहँ । स्वामी का मंगल हो!“ 


रमत बोला- “तू कलाकार दास मोद को पाना चाहती ह । मोद जहां 
भी हो, राज-रक्ना मे कुशल लौटेगा । तू उपे पायेगी, यह्‌ राज्यादेश हे । यह 


श्रमिताकी करपी 


~€) 
, 


{ 


संक्टकराल ह । दासी, तु महारानी प्रौर महामात्यकी विस्वापिपात्रह। तु 
निद्रा ओर प्रालस्य त्याग केर निष्पलं सग रहकर प्रतिक्षण महारानी 
कौ सेवा मे प्रस्तुत रहैमी । सदेश पतिहीतू महारानी श्रौर राजमात्ताको ले 
कर प्रासरादसे प्रस्थान करेगी । प्रस्त समयतकतु इस रहस्य की रक्षा करेगी ।' 


सा्म॑तत कै वचन सून कर हिता के मस्तिष्क ग्रौर शरीर की सम्पू क्लांति 
ग्रौरश्रांति दूर हो गई। 

गतर रात्रि राजप्रास्ादमें कोई मीनहींसो सका था । कैवल तीसरे पटर 
कै ग्र॑त मे, महारानी के प्रासादसे लोप हौ जने श्रौर फिर लौट प्राने की घट- 
नाश्नो के प्र्चात व्याङुलता प्रौर व्यताकाशमन हो सकाथा। त्वमी 
दास-दासियां, यवनियां, कंचुकी, सेवक ग्रौर प्रहरी सामंत प्रताप प्रौर पर्क के 
व।र-बार इधर-उयर प्रामे-जादे के कारणा निष्वचन्त नहींहौ स्के थे, एसी 
ग्रवस्थामे ही प्राकाडमे प्रभात को धचवसिपा छाने लगी । दास्ष-दासियां श्रौर 
सेवके गरीयो मेँ भरी नीद ग्रौर थकानके कारणा प्राती जमृहाइयों को दवा कर 
फिर श्रपने नियमित कामों के लिये तत्पर होने लगे । उन फे शरीरो मे भरे 
रोधिल्य श्रौर थकावट कौ वितान कर सूरये की किरणें चारों श्रोर फल गई । 
भ्रमिता बहुत विलम्ब से सोने के कारण प्रमी प्रपनी कया पर प्रचेत पडी धी । 
हता निष्पलक श्रौर सजग समीप खड़ी थी 1 उसे चिता धी, महारानी कौ निद्रा 
परो हो सके रौर यह्‌ भी कि महारानी के प्रतिक्षण यात्राके लिये प्रस्तुत 
रखना ह्‌ । 


बालिका सहारनीकौ निद्रा श्रांगन मे धूपश्रा अने पर टृटी । हत 
तुरन्त उस का मृंहु-हाथ धृला कर वस्त्र पहुना देने का उपक्रम करने लगी । 
ग्रमित्ता पूकार उदी--“हुम पहले श्रम्भाके पास जायंगे ! पहले श्रम्माको 
देखेगे ! ” प्रौर वह्‌ राजमाता के कक्ष की प्रोर दौड चली । प्रपते कक्षमें ग्रथ 
पाठ करती मतासे आशीर्वाद पाकरग्रौर उन के हाथ स पवित्र जलका 
प्राचमन करके ही भ्रमिता ने मह्‌ धुलवाना स्वीकार किया । 


माता के लौट श्राने के उत्साह मे श्रमिताहिताके वमे भी कठिनता से 
भ्रा रही थी । हिता को चिता थी, महारानी गृह्य-मागेके कक्षके समीपही 
प्रगत मे खेलें परन्तु बालिका को हिता की बात दुलख कर मनमानी बात करने 
सेहीसंतोषहोरहाथा। 
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पहसा नमरसेर्धा{र्षा{धां! का विचित्र भयावह्‌ गम्भीर नाद सुनाई 
पड़ा } मानो नगाडे गला घुट जनेके कारण कराह उठेहो) कुष्ठं पल 
पश्चात वहू नाद बार-बार सुनाई देने लभा । उस शब्द से भय, अ्रसुभ भ्रौर 
प्ररंक। की चेतावनी रक्त मे दौड जाती थी । हृदय मंहकों श्राजाताथा) 
प्रासाद ॐ दास-दासी दस्‌ श्रपरिचित भ्रजूुभ नादं का श्रर्िप्रायः जानने के लिये 
प्राघादकी चत पर चह कर देखने लगे । नगर के पथो, चौ राह पर नमाड़ो कोः 
कपडे से ठक करन परवार-बारतीनचोटे दीजा रही थीं ग्रौर यथाँ 
मार्भोँ पर लोग प्रपनी गठडी-मुड़ी लिये चले जाते दिखाई दे रह थे । 


मोटे वस्त्रौ से हके नगाडों एर विश्र खलित चोटो क शब्द नगर कौ भूमि 
के रद्ध ह्ाह्मकार के समानथा) शब्द कीदारुणतादही उसका श्रमिप्राय कहु 
रही ीः- प्रास-रक्ना के लिये भागो } शत्रु नमरमे प्रवेश कररहाह। 

प्रासाद के दास-दासियों के हदय दहल श्रौर इब रहै थे भो दास- 
दासी प्रासाद मेँ श्रधिकार प्नौर श्रादर पये हुएुपे वे वितित श्रौर भयभीत 
ये । वेस्वामीके लिये प्रास देदेने का श्रवस्षरश्रा गया ससभने लगे । जिन 
दासों का उपयोग बोल सकने वे दो फवं के परु की भाति हौताभ्राया 
थावे भी चितितश्रौर भयभीत थे, जाने श्रव भाग्य में क्या भ्रायेगा ? उनके 
लिये भाग जाने कांभी श्रवस्तर नहीथा । भयंसे उनकेश्रंग शिथिलय 
गये । वे भय कौ प्रतीक्षा में भित्तियों का सहारा केकर बैठ गये । 


एक सेनापति ने दो सौ सरास्त्र सैनिकों सहित प्रासाद में प्रवेश किया श्रौर 
राजमाता कै कक्षे मेँ निवेदन करने के लिये प्रस्तुतं हृश्रा । सासंत प्रताप ते 
वु समय पूवे तैयार की गई पालक्ियों श्नौर वाहुकों को प्रासाद के गुह्य-मागे 
के समीप पहुच जाने का प्रदिश दे दिया । 
ूर्योदय के कुछ हौ समय यङ्चात प्राचार्य महामात्यको रणक्षेत्रसे 
संदेश मिला था कि महासेनापति भद्रकीति लगभग मध्य राति के समय मगध 


क सेना को रोकने कै प्रयत्न में धराय हो गये है । सेनापति दिगनाथ श्रव 
भी युद्ध कररहाह। 


महामात्य जानते थे दिगनाथ मगध की सेना को प्रधिक समय तक नहीं 


रोक सकेगा 1 एक दिन पूवं ही उन्होने दस सहृख सैनिकं दक्षिणापथ की श्रोर 
भेज दिये ये कि दुगं को महारानी के लिये सुरक्षित सखे । दूत के श्रानेके 
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कुछ घडी पचात ही मगध कौ सेना श्रा पहुंचेगी । महामात्य ने भ्रपने विदवस्त 
सेनापति सोमनाथ को तुन्सतदोपौ निकले कर प्रासादे भेज दिया कि 
विलम्ब पिये विना महारानी श्रौर राजमाता को पालको पर ले कर गुद्य- 
मार्गं से वनो मे चले जायें रौर वनों के मां ते दकषिगापथे दे मे श्षरण॒ नं। 
वे स्वयं एक सहृख सैनिक ले कर दक्षिरापथ के मार्गे की रक्षा फे लिये तुरन्त 
राजधानी से चलत दिये । 


सेनापति सोमनाथ ्रन्तःुर सेँश्राकर महारागीके कक्षके द्वार पर 
उपस्थित हुमा । उने भूमि स्पशं से प्रभिवादन करके राजमातता कै सम्मूख 
महामात्य कां संदेश निवेदन किया । 


रानी ने विवारमेंनेत्र मंद लिये शौर कुक्षण मौनं रहं कर साम- 
नाथ को धीमे श्रौर स्थिर स्वर मे उत्तर दिया--"सेनापति, धैय रघो ! भय- 
ग्रभय मनुष्यके मनकी श्रवस्थासे हता ह । रक्षक केवल भगवानदं। वे 
चाहैगे तभी दक्षिर्पथमेरक्षाहो सकेगी । भगवान कौकृपा से यहांभी 
रक्षा हो सकेगी । महामात्य के चस्त्र श्रौर संनिक रक्षा नहीं कर प्षकेते । रक्षा 
महास्थविर जीवकं कै सिद्धि चमत्कार श्रौर भगवान कौ कृपा से होगी । सेना 
पति तुरन्त महाविहार मे महास्थविर के सम्मुख प्रार्थना करर उपासिका देन 
की कृपा चाहती है । हम महास्थविर के उत्तरकौ प्रतीक्षामेदहूं।" 
सेनापति सोमनाथ को दुविधा मे देखकर राजमाता फिर बोलीं -“सेना- 
पति धैव रखो । हम भय का उपाय कर रहे हँ ।" 


सोमनाथ ने सिर भूकाकर श्रौर हाथ जोड कर निवेदन फिया “भगवती 
राजमाता का प्रादेश ग्रौर धर्मनिष्ठा चितेधा्थं ह परन्तु परिस्थिति विकट हं । 
महामात्य दक्षिसाप्थ की श्रोर प्रस्थान कर चके है । शत्रु के मागं मे भ्रव कोई 
वाधा शेष नहीं । किसी पलमभी शत्र का नगर प्रवेश करना सम्भव हं। 


राजमाता को सोमनाथ का विरोध श्रप्रिय लगा} उन्हों ने दृढता से घ्ादेश 
दिया--“ेनापति, भगवान महस्थविर कौ सेवा मे संदे ठे जये । उपासका 
गृ भगवान से भ्रादेश पाये विना तगर से प्रस्थान नहीं करेगी ।* 


सोमनाथ विवश दहये राजमाताके कक्षसि प्रागन म आया । उत्तन चार 


ग्रदवारोही सैनिकों को श्रादेश दिया; एक घोड़ा महास्थविर कौ सवारी के 
लिये चाथ ठेकर चौकड़ी भरते हए महाविहार जायें ग्रौर महास्थतिर को धोड़ 
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पर बैठा कर राजप्रासादं मे ले श्राय । सेनापति विवशता में श्रन्तःपुर्‌ कै द्वार 
पर खडा प्रतीक्षा करे लगा । उसका हृदय महारानी श्रौर राजमाता के शतं 
के हाथ पड अनिकी प्रङिकामेडवाजारहाथा। 


सभा-भवन भें पुतलियो से खेलते-खेलत भ्रमिता को फिर माता की यादप्रा 
गर । उसने हिता से कहा-- "हम भ्रम्मा के पास जायंगे भ्रौर राजमाताके 
ध्रांगन की श्रोर दौड चली । 


राजमाता नेत्र मरै समाधि कौ मुद्रा मे वैदीं वृद्धवचन कापाठकररही 
थीं । भ्रमिता उनसे जा लिपी । राजमाता ने पाठ मे विघ्न न पडने देने के लि 
बेटी के स्पषं से उमड भ्राये स्नेह के पुलक को वश मे कर गम्भीरता पे श्रारी- 
बाद दिया--“तरा कल्याणा हो, धमे मे तेरी श्रदूढ शरद्धा हो, भगवान तेरी रक्षा 
करै ।" श्रौर्‌ श्रादे् दिया दिया, "जाग्र बेदी श्रागने मं खेयो ।" राजमाता 
फिर नेत्र सूद कचन पाठ करती हुई महास्थविर के उत्तर कौ प्रतीक्षा करने 
लगीं । । 

राजमाता के कक्ष से श्रपने प्रगत कीश्रोर श्राते हए श्रमिताने श्रलिदों 
प्रौर्‌ भरांगन मे ध्रतैक सशस््र सैनिक देखकर हिता से प्ररन किया--“हित्‌ 
 -प्राज यहां इतन निक क्यो हुं?" 


हिता ग्रौर उल के नने घ्रानं वालेभयकी प्रारकासे कांपरहेथ। इसी 

लिये दोनों सामन्त के प्रदेश के अनुसार महारानी को श्रपनी बाहों की पहुंच 
से दूर नहीं होने दे रहै थे । परन्तु बालिका महारानी को भयभीत करना | 
उवित नहीं था । हिता ने उत्तर दिया--शश्रम्मे भगवती, सैनिक महारानी 
ओर राजमाता को प्रणाम करने भ्राये है ।" | 

भ्रमिताकी ष्टि श्रलिद से कक्ष के पि्धवाडएक भ्रामक वश्च से लटकते 
भूले पर पड़ गई । उपने श्राप्रह किया--"हूम भुला भलेगे । 

हिता श्रौर उहाल ने महारानी को सुरक्षित स्थान में रखने फ लिये श्रपने 
कक्षम प्रथवा सभामवन मे पुतली से खेलने काही सुमाव दिया परन्तु 
बालिकाके प्राग्रह से विवश होकर उपे समीप ही लटकते भूले कौ प्रोर ले गये । ` 


चरम संकट श्रौर उतकट भय के उस क्षण में राजग्रासाद मे कई घटनाएं 
एके साथहीरहीषीं। च 
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भ्रमिता चरत के प्रभात कौ हलकी धूप गे पास करा गीत गाती हुई ्राम 
के पेड से लटके भूले पर भूला भूल रही धी । 

राजप्राल्ाद में भर्‌ गये ्रातंक पे विश्भिप्त होकर दासन सूपवभ्रूको खाना 
देना मूल गयाथा। वध्र भीसव्र ग्रौर भय ग्रौर प्रातक सूत्रं रहाथा) वह्‌ 
भ्रपनी पूरी शक्ति लगा उसे वाये र्रने वे घटे को उदा, पीठ लटकती 
सकल कोमूमि पर घसीरता हुश्रा, ग्रमिताको खौजकर उसके पास भ्रा प्टुवा 
ग्रौर उसकी रक्षाके लिये सतक ठ गया। 

राजमाता द्‌ विद्वासं से वेचन पाठ करती हृ भगवान जीवकके 
चमत्कार द्वारा रक्षाकरने की प्रतीक्षा कर रही थीं। 

सेनापति सोमनाथ भ्रन्तःपुर के द्वार पर प्रत्यत व्रिकलत्ता से महाविहारमं 
स्थविर जीवक को लानेके लिये गये सैनिकोंकौ प्रतीक्षा कररहा था। उस 
कामन भयसेदवाजारहाथा कि इस विलम्बके कारण शत्र से लडृते हुए 
प्राण॒ देकर भी वह राजमाता श्रौर महारानी फी रक्षा नहीं कर सकेमा 1 सहमा 
उपे उचे स्वर में नरसिहै श्रोर नगाड़ं के वज उठने का चन्द सुनाई दिया । 


इस नरसिहे ग्रीर नगाड़े का शब्द कलिग के नरसिंहे श्रौर नमाडेसे 
भिन्न था। सोमनाथने जान लियाकि मगधकौ सेना नगर मेंप्रवेश कर्‌ 
रही ह । सेनापति के लिये श्रव श्रौर प्रतीक्षा करना श्रसम्भव हो गया परन्तु 
महास्थविर जीवककोलेनेगयेसैनिकतव भीनलौटेषे। 

सोमनाथ ने पुनः राजमात्रा ॐ कक्षद्रार पर उपस्थित होकर प्रार्थना 
की--“परममगवती, श्रव प्रतीक्षाके लिये समय नहींह # 


भौन वचनपाठ मे समाधिस्थ, नेत्र मदे राजमाता ने कोई उत्तरन दिया, 
न वे सेनापति कौ श्नोर अ्रमिमुख हुई । 


सेनापति ने दूसरी वार श्रधिक ञ्चे स्वरमें प्राथेना की । मरहरानी फिर 
भी मौन प्रौर निरपेक्ष रहीं । सोमनाथ ने तीसरी बार रौर उंचेस्वर मेप्राथना 
की} इस वार राजमाता ते मंत्र समाप्त कर, भगवान को प्रणाम कर सेनापति 
की श्रोर ध्याने दया। 


सेनापति ने बहुत श्नुनय ते प्राथेना कौ-- “भगवत राजमाता, शत्रु नगर 
मे प्रवेशका तूयं बजाचुकाह) उसे मागं में कोई बाधा नहींहै। वह्‌ राज 
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प्रासादकीग्रोरहीभ्रारहाह। गुह्य-मागं पर शिविका प्रस्तुते है । भगवती 
शिविकाकी ओ्रोर पधारने की कृपा केरे 2" 


राजमाता ने प्रह्न किया--“मगवान गुर श्राये !“ 


सेनापति ने उत्तर दिया -- “चार्‌ सैनिक महास्थपिर कै लिये श्रव लेकर 
गये थे । वे श्रभी तक नहीं श्राये ।" 

राजमाता नै उत्तर दिया- “उपासिका भगवान गुर्‌ की श्रनुमति के बिना 
प्रासाद नहीं छोडगी 1" श्रौर राजमाता ने फिर नेत्र भूद लिये । 


सेनापति को जान पड़ा उसके पांव तके धरती फट गई है श्रौर वहे श्रतल 
मे भिरता चला जारहा ह । वह्‌ निरपायं था! दस्र स्थिति का उपायकरने फे 
लिये सोमनाथ ने श्रांगन यें श्राकर श्रपने साथ ग्राये सैनिकों कोश्रादेश दिया- 
“एके श्रर्नारोही तुरन्त जाकर देखे, महाविहार मे गये श्ररवारोही व्यो नहीं 
लौटे | पचास धनुर्धरी सनिक तुरन्त प्रा्मदकीचख्तपरजां कर शर-संधान 
केर । एकसौ संनिक श्रन्तःपुर को घेर कर रक्षा करं । परचाप् सैनिके गृह्य-मामें 
की रक्षा करे। 


जिस समय सेनापति सोमनाथ प्रासादमे प्रतिम श्रासरण संग्रामकी 
तैयारी कर रहा था, श्रमिता श्रपते कक्ष के समीपश्राम के पेड से लटका भूला 
भूल रही थी । क खकु छ पल पचात कोई यदनी श्रथवा सँनिकं भ्राकर हिता 
के कान मँ संदेश दे जाता, महारानी गृह्य-मागे पर भ्राने के लिये सघद़् रहं । 


शूला भूलते समय प्रमिता कौ दृष्टि श्राकेाश की श्रोर गई । उसे दिखाई 
दिया कि बहुत समीप श्रतरिक्च से काले-काले बादलों के समूह्‌ भ्राकाञ्च कौ श्रोर 
उठ रहै है श्नौर उन बादलों के मीच मेँ लाल सपटों जैसी नि.शब्द विजलियां 
लपक रहीं ह । हिता ने विस्मय से पू लिया -- हतु, हित { भ्राकाशच मेँ वह 
व्याह?" 

विराट परिमाणं मे श्राकादकी शरोर उमडता धु ग्रौर लाली देख कर 
हिता, वापी श्रौर कचफो सिहर उठे । नगर की श्रोर से एक ब्रस्पष्ट प्रात, 
द्रावके कोलाहल शब्द सूनाई दे रहा था। उहालने मय कोश्नौर दिपानेका 
उपाय न देख निवेदन किया- “भगवती महारानी, भयंकर संकट सिर पर 
है । शत्रुन नेमरमेभ्राग लगा दीह । महारानी रक्षाके लिये कक्ष मे चले।" 


समिता कौ करनी ` २२४ 


प्रमिताने उदाल कौ वात सुनीदही नहीं।वृद्धके मय कौ श्रपेक्षा 
ग्राकाश मे उस्तेधुयेग्रौर लालीनेदही उसका ध्यान श्राक्रधित किया । वालिका 
फ्रिलक कर बोली - “मामा, हम प्राप्तादकी चत पर जाकर देखेगे । यह्‌ तो 
बहुत सुन्दर र । हम छत परजा कर्‌ देखेंगे ।" भ्रमिता प्रासादकी दत परः 


क 


जाने वाली चौड़ा सीहियोंकी ग्रोर दौड चली । 


हिता, वापी श्रौर उदाल मह्यरानी के पीपी दौड रहै भे श्रौर पुकार 
रहे थे -“दही-नहीं | ध्रम्मे महारप्री एेसान्‌ करे । प्रासादकी चतपरन 
जाये 1“ श्रभिताकोग्रौर सवलोगोंको उसके पीष्धे दौते दैव करवभर 
दौड कर भ्रमिता के साथहो गया} प्रमिता श्रपनें सेवकों कौ चेत्तावनी की 
उक्षा कर पुकारती जा रही थी--ष्टूम द्यत पर जायंमे हमत परमे 
देखेंगे 1” 


द्ममित्ता कै सीदियों पर पांव रख्तेही वभ्रु उत्सि भी भ्रागे-प्रागे लपक 
कर ्रपने गले की सांकल सीदिियों मं घरीटता हरा चत की श्रोर दौड़ चला । 
वश्रु के पीद्धपीद्े मिता श्रौर भ्रमिता के पी हिता, श्रपनी बाहुं महारानी 
कौ श्रोर फलाये दौडी जारहीथीग्रौर उसके पीये वापी ग्रौर उदालक्चरीर 
की पीड्भ्रों को मूला करवचदे चले जा ररहथे। 

ठीके उसी समय सेनापति सोमनाथ ने देखा, महास्थविर को सुलाने मये 
चारों श्रदवारोही प्रपनें घोड बाहर श्रांगन में दछयोड कर अ्रन्तःपूर में प्रवे कर 
रहे हँ । सोमनाथ संनिको की श्रोर वद्‌ कर पुकार उञा--मटास्थविर ?“ 


सबसे श्रागे श्राते सैनिक ने उत्तर दिया- "स्वामी, महास्थविर प्रातः दी 
नगर त्याग कर कहीं चले गये हूं ।" 


सोमनाथ चारों सैनिकों को लेकर दौड़ा हृभ्रा फिर महारानी के कक्ष 
के द्वार पर परु । शीघ्रतासे मृमि स्प कर बहुत ऊचे स्वरमंवह पुकार 
उठा--"“परप्रभगवती, रब विलम्बन करं । महास्थविरकीसेवामे संदेशले 
कर गये यहु सैनिक संवाद देते हैँ कि सहास्थविर नगर मेनहींदह। नमरका 
त्याग कर गये हं ।' 


सोमनाथकौ बात सुन कर राजमाता के मुखप्र सेद्ठता काभाव 
जाता रहा ) उन्हने संवाद लाने वाले सैनिकों की श्रीर जिज्ञासा से देखा । 


२२६ | भ्रमिता 


सैनिक ने भूमि स्पषः कर श्रसफलता के लिये भ्रभयदन माँग केर निवेदन 
किया, महाविहार के सव स्थानों कोदेखा गया ¦ महाविहार से श्रधिकि 
भिक्षु चले णये ह । एक प्रत्यत वृद्ध कातर भिक्षु ने विलापकरते हुए समाचार 
दिया कि महूास्थविर प्रातः ही पीला चीवर त्याग कर, एक कौपीन मात्र पहं 
शरोर हरीर पर भभूत रमाकरग्रौघट वेद मे विहारं सेप्रस्थान कर गये 
है । सेनिकने यहा भी कहा-नगर शुके सैन्यदलसे भर गयाह। शत्र 
लृट-पाट कर नागरकिके धरजला रहाह। शत्रु का ्र्वारोही दल राज- 
पथ से उने के पीपी ही प्रार्ादकीग्रोर चलाग्रारहाथा! शत्रु श्ररवा- 
रोदि के पीछे हाथियों का दलह । वे इस समय प्रासाद कैट्वारसे दर 
नहीं होगे "1 


संवाद सुन कर महारानी ने परलभर केलियेनेत्र मुंदलिये प्रौरफिर 
नेत्र खोल, गहरा इवास लेकर सेनापति सोमनाथ को प्रधीर स्वर में सम्बोधन 
किया -- “सेनापति, बालिका महारानी कौ, बेटी श्रमिता कौ रक्षा करो । 


सोमनाथ ने राजमता के सम्सृख भ्रदेश कौ स्वीकृति में तत्परता से सिर 
भका कर सनिकोंकोभ्रादेश दिया--'"परमभगवती महारानी तुरन्त दासी 
हिता श्रौर कचृकी उदल सहित गृह्य-मग के कक्ष मे पधार । गृह्य-माभं पर 
 शिविकाएं प्रस्तुत है 1“ | 
संनिक महारानीके कक्षकी प्रोर दौड़ पड़े । सोमनाथ ने फिर राज. 
साता को सम्बोधन किया--“सेवक परममगवतीको गुह्य-मामंका मागे 


दिखाता ह पधार ! ” राजमाता सेनापति के दिखाये मागं से सीदियां उत- 
रमं लगीं। 


जिस समय सेनापति सोमनाथ कै प्रदेश से महारानी को सुरग द्वार पर 
लानं के लिथे चारों सैनिक श्न्तःपुर के श्रागन सेजारहैथे उन्हे राजप्रासाद 
कै बाहूरकै श्रागन से कलिग की राजेश्वरी कौ जय!" प्रौर श्देव प्रिय 
मगध सम्राटकौ जय ['का घोष श्रौर धातु की ढालों प्र खड्ग श्रौर भासे 
पड्न का भकारं सुनाई दीं । महारानी के कक्ष के सम्मृल श्रव भी कर्तव्य 
तत्परता मं खड्ग लिये खड़ी यवनी से उन्होंने जाना, महारानी कौतूहल से 


मासाद कौ छेत पर दौड़ गई है । सैनिक महारानी को लाने के लिये प्रा्ाद ` 
की छत की श्रोर दौड पड़ । | 


प्रमिता की करती | २२७ 


५ ५ 


भ्रमिता से श्रनेक कदम पहले छत पर पहंव कर व्रभरुने वहां बहुतसे 
सशस्त्र सैनिकों को धनुषो पर बाण चदय देखा । वहं प्राशंका मेँ जोरसे 
भौकने लगा । प्रमिता छत पर पहं तौ बभ्रु बालिकाकी रक्षा लिये 
उसके चारोग्रोर घूम-घूम कर भौकनें लगा। श्रमितानेञ्ची दत प्रप्रा 
कर देखा कि नगर मेँ प्रनेक स्थानों पर धुरे के काले बादल श्रौर भ्रग्निकी 
गगन-चुम्बी लपटं उठ रहीथीं। नगर का प्राक्च, जलने कौ चर्चरी गंध 
ग्रीर भयातुरं चीत्कारों सेभराहूम्राथा । नगर के पथोंग्नौर वीथियों प्रर 
बहुत से लोग ्रपनी गठडी-मृठड़ी उठाये इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे थे । 
दूसरे लोग हाथों में भाले रौर खड्ग लिये भागते लोगों का पदा करयउनकी 
गठड़ी-मृठडी छीन कर उन्हं मार कर भूमिपर गिरादेरहैथे) 

इस दारुण घ्य शे प्रमिता व्याङ्कुल हौ गर्‌ । वह्‌ पुक्रार उटी--""वह 
क्याहं? वहांक्याहौरहाह? यहकौनलोगोसे छीनरहाहै ? यह्‌कौन 
लोगोंकोमारर्हाहं?" 

सोमनाथ करी प्राज्ञा से महारानी को ठंदते चारो सैनिक भी प्रासादकी 
छत पर भ्रा पहुचे । वभर सशस्त्र सैनिकों को महारानी के समीप ग्रति देख, सामने 
हो उन्द दूर रहने के लिये ललक्रारने लगा । सैनिकों ने महारानी के ग्रादरके 
लिये भूमि स्पशे कर केचुकी उहालम्रौर हिता कोरहाफते हए सम्बोधन 
किया--“महा भय ह । शत्रु प्रासाद के ्रागन मे पहुंच गया है । सेनापति का 
ग्रादेश है, महारानी रक्षा के लिये तुरन्त गह्य-मागे के कक्ष मे पारे ।" 

भ्रमिता ने सैनिकों कौ भ्रोर ध्यान न देकर उदाल को फिर सम्बोधन किया 
“मामा, यह कौन प्रजासे छीन रहाह? यह्‌ कौन प्रजाको उरार्हा 
ह ? यहु कौन प्रजाको माररहा ह?“ 

कंचुकी ने उत्तर दिया --“परमभगवती महा मय है । श्रम्मे भगवती, तुरन्त 
गृद्य-मागे के कक्ष मेँ चले 1 

प्रमिता ने मचल कर प्राग्रहु किया--“तही, बताग्रो, यहु कौन प्रजासे 
छीन रहार? यह कौनप्रजा कोडरारहाहं? यह्‌ कौन प्रजाको मार 
रहा है? | | 

केचुकी ने उत्तर दिया - "परमभगवती, यह्‌ चंड प्रशोक महारानी की 
प्रजासे घीनरहाहै, प्रनाको डरारहाहं, प्रनाकोमार रहाह। श्रम्मे 


२२य [ श्रमित 


महारानी दृष्ट प्रशोक रिगु के प्रति निरवेय ह । वह्‌ रिषु्ो की हत्या करता 
हं । महारानी तुरन्त गभै-कक्ष मेँ चले । राजमाता महारानी को 

महारानी ने श्रपने केर्ल के कुंडल चिटका कर आग्रह्‌ किया--“नही नही, 
दुष्ट प्रशोक को बांधलो | वहं किसी से क्यों श्षीनताहं ? किसी कोव्यों 
उरातारै? क्िप्रीकोक्यो मारताहं {“ 

कचूकी ने महारानी को गौदमें उठसेनेके लिये बाहों मे समेटतेटुए 
समभ्पाया--“्रम्मे महारानी, बृह्य-मागं के कक्ष में पधार । श्रीक राक्लपत कै 
सुमान करूर ह । उसे कोई नहीं बधि सकता ।" 


प्रासाद कौ छत प्र खड़े सैनिकों ने देखा कि शतु सैनिक भ्रन्तःपुर कै दरार 
से भी भीतर घृषने कां यत्न कर रहे हँ ¦ वे पुकार उठे--“महारानी सीघ्र, प्रति- 
शीघ्र पधार 1 

प्रमिता ने कंचुकी कीर्बाहिं से परे हठ कर हठ किया--'क्यो नहीं बाधि 
सकता ! भ्राचायं काका कहां हं ? महासेनापति काका कहां हूं १ 

घबरायं हूए सेनिको ने उत्तर दिया--“परमभगवती, कलिग की सेना 


परास्त हौ गई । भ्राचायं महामात्य रणक्षेत्र मे हैं} महासेनापति रणक्षेत्रे 
मारे गये । वे जीवित नहीं ह |" 


भयभीत स्वर मे भ्रमिता ने पूला--काकाको किस ने मारा? 
“महारानी उग्द दुष्ट भ्रशोक ने मारा । महारानी शीघ्र गृह्य-मागे पर 
पधार । राजमाता पुकार रही ह कंचुकी ने सममाया । 


= श्रलिदसे गृह्यमाणं की ओर जाती हुई राजमाता ग्रन्तःुर कै दवार पर 
शत्रु श्रौर प्रासाद के सैनिकों की भिडन्तके कोलाहल से प्रातंकित हौ कर 
पकारे लगीं -'लीघ्रलाग्रो ! बेटी को शीघ्र ला्रो !” 


्रन्तःुर के भ्रांगन मे खड़े सैनिके भी महारानी को प्राप्ताद की द्यत पर 
दे कर राजमाता के श्रनुकरण॒ मँ पुकारने लगे-^परमभगवती तुरंत ही 
पारे । 


परन्तु प्रासाद कौ छत पर खड़ी श्रमिता किसीकौ गोदमेँन जाने का 
हठ कर रही थी | श्रमिताके चारों रोर क्रोधमें भौक-भौक कर चक्कर 
काटते बभर के कारण संनिकं बालिका को स्पषे करने में प्रसमथं थे । प्रमिता 


ग्रमिताकी करनी | २२६ 


हठ पे मचल कर पृक्वार रही धी नहीं, नही, हम दृष्ट श्रलोक को वामे 
हतु, बभ्रू कौ सांकल हेदो! हम चंड प्रलोक को वा्धैगे ।“ 


नीचे प्रन्तःपुर के द्वार पर दोनों प्रोर के सैनिको मे भयंकर संघर्षं हो रहा 
था । शत्रु के सैनिकों की संस्था वदृतीजारही थी । हिता कोई उपायन देख 
महारानी को संतुष्ट कर, सीदं से नीचे ले जाने कै लिये कुत्ते को पचकार 
कर, उसके गेसे संकल खोल करश्रमिताके हाथमे दै दी श्रौर कातर स्वर 
मे प्रनुरोध क्िया-- “रम्मे महारानी, दाप्री की गोद में नीते चलें ।"श्रमिताने 
हिताकी गोदमेंश्राना भी स्वीकारन किया) 


नीचे प्रांगन से सोमनाथ कौ ललकार सुनाई दी--“महारानी तुरंत 
पधारे 1“ 


छत पर श्राय सैनिकों को सेनापति की पुक्रार का उत्तर देना पड़ा- 
“महारानी न प्राने का हठ किये हू । महारानी सांकल लेकर ग्रशलोक को वाधनं 
जारही है।" | 


उसी समय प्रन्तपुर केट्रार सेतर संनिकों ने प्रवेश किया । शत्र 
सैनिकों के सब्र से पहले दल के साथ श्र्लोक द्वारा क्िग के रानप्राप्राद पर 
श्रधिकार करने के लिये भेजा गया सेनापति गोपाल भा । गोपाल ने प्रासादकी 
छत से श्राती पुकार सुनी ^" “महारानी सांकल केकर प्रशोक कोर्बाधने जा 
रही हँ ।" गोपाल को भ्रपे कानों पर॒ विदवास न हृश्रा परन्तु उसके कानों 
ने फिर प्रासाद कौ छत पर से कलिग के सैनिक को पुकारते सुना--"महारानी 
सांकल लेकर श्रगोक को वांधने जारही दै ।" 


मगध सेनापति गोपाल का हृदय दहल गया । वह्‌ श्रपने पैनिको को द्वार परं 

छोड़ उल्टे पांव लौट पडा । राजप्रासाद के द्रार प्र लौटकर गोपाल ने देखा, 

जितने समय मेँ मगध के सैनिक कलिग के राजप्रासादके सेनिकको भिय 

कर्‌ ्रन्तःपुर तक पहुंच पाये भे, श्रनेक सदस्त्र सामन्तो से धिरा प्रशोक का 

विशाल गज नगर के सिंह द्वार से रजप्रासादके द्वार तक भ्रा पहुचाथा। 

सम्राट के प्रासादमें प्रवेश करने केलिये उसके हाथी कोवेठाया जा 
रहा था। 


सेनापति गोपाल ने सम्राटके हाथी के सामने श्रादरसे सिर भका कर 
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सम्राटकफोरके रहने का संकेतं करने केलिये दोनों हाथ उठा दिये श्रौर 
भरातंकितत स्वर मेँ पुकारा--“सञ्राट ग्रभयदान दे । सम्राट प्रतीक्षा करें ।" 

सश्राट श्र्लोकके माथे पर बल पड़ गये। क स्वरम भम्राटने 
प्रस किया--“्रजय सम्राट श्रशोक के लिये भय? | 

भयभीत सेनापति ने सिर भुकाकर संकोच से उत्तर दिया---"“महिमा- 
मय सम्राट, कलिग की उन्मत्त रानी सभ्राटकौ बधनं के लिये शाकल लेकर 
ग्रारहीहै।" । | 

ग्रशोक ने विद्र श्रौर तिरस्कार के स्वर मेप्रर्न किया--क्या श्रभी 
केलिग की रानी का श्रहंकार रेष हं ! भ्रजेय श्रशोके एसी दुस्साहसी रानी का 
दपं श्रपने पावि तले रौद कर चरं करेगा । 


सम्राटने हाथी से उतरनेके लिये भूमि की श्रोर देखा) छोटी सीदी केकर 
साथ चलते सनिक ने तुरत सीद प्रस्तुत कर दी । 

 शंकासे विह्वल सेनापति न एक बार फिर चेतावनी दी--“महिमामय 
देवानांप्रिय सम्राट, कलिग की श्स्व्र-शक्ति चृणं हो चक्री ह परनतुप्रेत 
शक्ति तंत्र सक्ति" 


भ्रजेय श्रशोक मनुष्य, देव श्रथवा प्रेत किसी से श्राशंकित नहीं है ।" 
 --ग्ररोक क्रोध मं दांत पीस कर बोला श्रौर उसने हाथी से उतर कर श्रादेश 
दिया--“मागें दिखाया जाये ! “ | 


 श्ररोक के संनिकों ने नरसिह रौर भेरी बजा कर सम्राटके ्रासादमं 
प्रवेद करने की भूचनारी। 


भरशोक ने खड्ग सींच कर श्रपने भ्रंग-रक्षक सामन्तौ सहित राजप्रासाद 
के द्वार मे प्रवेश किया ग्रौर्न्तःयुर शी श्रोर बद्‌ चला । 

्रमिता सैनिको, कंचुकी श्रथवा हिता कीभी गोद मे जाना स्वीकार 
त करव्भू की सकल हाथ में लिये श्रपने पाव सीहियां उतर करनीचे | 
भरागन मं पटुची । श्रलिद में सीरी के सामने प्रतीक्षा मे छटपटति सोमनाथ 
ओर राजमाता नै हिता को गोद मे उठाकर सुरा मामकी श्रोरलेजानेका 
भयल्न किया । प्रमिता निषेध मे ह से सिर हिलाती हई चिल्ला उदी-- ` 
“नही नहीं ! हम दुष्ट प्रशषोक को सरक्त मे बागे । वह्‌ बभर कौ भांति ति 
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दृष्ट हं) हम उसे बधिभे। 


ग्रमिता कौ करनी | २३१ 


प्रासादे के द्वार प्र मगधके नरिहै प्रौर भेरी के बजने का स्वरग्रोर 
उसके साथ ही मगध के सैनिकों काजय-घोष-- "देवानांप्रिय मगध सभ्राटकी 
जय । ” सुनाई दिया । श्रमिता के श्रतिरिक्त सभी लोगो कै हृदय स्तन्ध रह 
गये । कलिग श्रौर मगध के देष बचे, ग्रभी तकृ युद्ध करते सैनिकों के शस्व 
उठाये हाथ इक गये । 


भ्रमिता हाथमे कुत्ते की सकल लिये प्रन्तःपुर से बाहर जानेके द्वार 
कों ग्रोर बहती जारही थौ । उस्‌ के पीछे लोहे की सांक़ल से मुक्त परन्तु 
स्नेह की सांकल में बंधा वभ्रु मी शत्रु को सूंषता, वालिका स्वामिनी की रक्षा 
के लिये तत्पर सहसो सङ्गो कौ भी चिता न कर चला जा रहा था। हिता 
भी विवज्ञ पुकरारती चली श्रा रही थीः -“ग्रम्मे महारानी उधर नही, उधर 
नहीं ५०७५४०७० 9 3) 


 , सरौमनाथग्नबभी रतु केहाथसे महारानी की रक्षा कर पानके लिये पुकार 
रहा था--“भगवती राजेरवरी इस प्रोर पधारं ! “ 


राजमाता भी पकार रही थीं - “बेटी, भ्रमिता, श्रम्मे । 


सहसा श्रन्तःपुर के द्वार से कवच श्रौर दिरस्त्राणधारी चार मगघ सामतो 
ने प्रवेश किया श्रौर उनके मागे देने परस्वे मढाग्रौररलों सेजड़ा 
कवच प्रौर शिरस्त्राण पहने, हाथ मेँ रत्न जड़ी मूठ कौ तलवार लिये श्रो 
ने प्रवेश किया । ६ 

भ्रमिता के पीडे खिचेश्राते हिता सोमनाथ, राजमाता, सैनिकों ्रौर दास- 
दासिथों की जीभ दांतों तले श्रा गई श्रौर श्वासं सुक से गये मानोः बालिका 
महारानी उन की भ्रांखों के सामने व्याघ्र के पंजे के नीचे चली गई परन्तु 
प्रमिता श्रबभी श्रागे बदतीजारहीथी ग्रौर श्रगोकं भी प्रपनें सामतो के 
बीच श्रागनमें बदृताश्रारहाथा।दोपल एेसादही जान पडाकि्ररोक 
का ध्यान इतनी छोटी बालिका की प्रोर तहीं गया ग्रौर भ्रमिता ने भ्रभी विक- 
 राल, सर्वग्रासी राक्षस को नहीं देवा इसीलिये निभैयहै। 


सहसा श्रातंकं की निस्तन्धता में श्रौर पत्थर के भांगन पर बहुत से पयो 
की श्राहृट मे बालिका के कोमल कंठ कौ उंची पुकार सुनाई दौ--“सुनो, तुम 
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रमिता केप्रर्न की पुकार को सवेना के लिये श्राह्वान समभ कर कलिग 
के प्रासाद केलोगों ने भय से सांस रोकं लिये। प्रोकं यह्‌ पुकार सुन कर 
विस्मय मे मौन खडा हो, श्रपनी कमर से नीचे छोटी बालिका की प्रर तीव्र 
ष्टि से देखने लगा । 


रमिता ने विजयी सम्राट कीतीन्रृष्टि से भयभीतन हो कर फिर 
पुकारा--^तुम कौन हौ ? तुम बहुत सुन्दर हौ ! "" तु्हारे वस्र बहुत सुन्दर 
है । तुम्हारा खड्ग बहुत सृन्दर ह । तुम हमारे साथश्राग्रो । हेम चंड श्रोक 
को बाधने जारे हं ।“ श्रमिता ते श्रपनेहृ्यमे थमी कुत्ते की सांकल भ्ररोक 
को दिखाई । 


भ्रमिता की बात सूने केर उसके पीछे प्राते लोगों के नेत्र भय से भपक 
गये श्रौर हदय मह कोभ्रा गये । श्रशोक निश्चल ओर मौन भ्रमिता की 
भ्रोर देखता रहा । ॑ 

श्रशोक कौ स्तब्ध मौनमुद्रा को उपेक्षाश्रौर ्रवज्ञा समभ केर श्रभिता 
 खिच्रत्ता से बोली--“तुम हमारा श्रदेद् नहीं मानोगे? हमारा श्रादैद 
सब को मानना चादिं । हम कलिग को राजेश्वरी ह । हम प्रजा की माता 
है । तुम हमारे पराथ धरभ्रो ! हम श्रगोक को बाधं कर लाये 1" | 

श्ररोक के होठ विस्मयमे खुल गये श्रौर विस्मयसे इवा उसका स्वर 
सुनाई दिया--“तुम कलिग की महारानी हो 2“ 


सिर भका कर भ्रमिता ने स्वीकार किया-- ष्टु, हम कलिग कौ महा- 
रानी ह । तुम हमारेसाथश्राश्नो । हम दष्ट श्रशोक को बाधने जारहैह। 
 श्ररोक प्रजासे छीनतादहै,प्रजाको उरातारहै' प्रजाको मारता ह +" 

विजयी सभ्राट फिर दो पल काष्ठवत मौन खडा रहा । उसकी निदचलता 
से विस्मिते होकर श्रमिता ने विस्मय से पुछा -^तुम कौन हो ?“ 


। । प्रशोक ने मत्र-पृग्ध की भाति उत्तर दिया--"मे सम्राटः श्रसोकं ह | 


भ्रमिता के नेत्र बाल विस्मय से फंल गये श्रौर वहु बोली --^तुम प्रशोकं 

हौ ? तुम तो बहुत सुन्दर हो ? तुम प्रजा से वों छीनते हो? तुम प्रजाको 
क्योंडरतिहो? प्रजाकोग्योमारतेहो ? तुम्हें क्या चाहिये?” | 

` श्रदोक निद्चले श्रौर निरुत्तर रहा । भ्रमिता ्रसोक की श्रोर एकं कदम 

बृ गंईशओीर श्रग्रहुके स्वर मे बोली--“क्या तुम्हारे पासे खाने के लिये 
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नहीं है ? व्या तुम्हारे पाषवस्र नही ह? क्या तुम्हारे पास खिलौने नही 
क्या चाहिये ? हमारे पास सव कुच ह । प्रश्नो हम वुम्हँं देगे ! “ 


प्रमिता एक कदम श्रौर श्रागे बदु ई । उसने श्र्लोकं का हाथ पकड 
लिया श्रौर उसे रास्ता दिखती ले चली । दूर्दन्ति सम्राट श्रमिताके पीपी 
रस्सी मेँ बंधे पालतू पशु कौ भांति चलने लगा श्रौर उस कै पी, मगधके दपं 
से उन्मत्त सामतो का समूहं विस्मय से श्रौर उनके पचे क्लिगके प्रासाद के 
लोग बालिका के प्रति भयश्रौरचितासेश्रधीर खिचेचलेजा रहैथं। 


भ्रमिता श्र्लोक का हाथ श्रपने हाय मे पकडे उतरे सीचती हई श्रांगन से 
भ्रलिद में ले गई, श्रलिदसे दीचिकामें श्रीर्‌ दीर्थिकासे फिरग्रलिदमे भ्राकर 
सूने राजसभा-भवन मजा एही । 


राजसभा-भवन में उम समय भी सिदासन के चारौ ग्रोर कई पूतलियां 
पड़ी हुईं; दीवारों के साथ भी कई प्रकार कै खिलौने. फल, मूर्फाए हृष 
फल श्रौर बनो मेँ मिष्टान्न रखे हए थे । श्रमितता श्रपनी वंह फला कर चारे 
ग्रोर पड़ इस धन की नोर संकेत कर श्रशोक से बोली- “बोलो, तुमह क्या 
चाहिये ? फल चाहिये, मिष्टान्न चाहिये या सिलौने चाहिये ? जो चाहिये 
लो । यषां सब कुद ह । हम तुम्हे सब कु देगे । तुम विसौ से छीनो मते । 
किसी को डराभ्रो मत ! किसी को मारो मत । तुम्हे क्या चाहिये दोलौ (” 


मगधका दुर्दान्त सम्राट श्रमिता के सामने मंत्मुग्ध की भाति विवर 
प्रसहाय नौर मौन खडा था । सम्पूणं पृथ्वी को विजय करने कौ प्रतिज्ञा करने 
वाले ग्रकोक ने, एक बालिका के प्रष्न मे परास्त होकर, प्रपनी विजय-यरात्रा 
ररौ चौड़ देने कै लिये ही दो बार सैन्य दल लेकर कलिग पर चदवाई नहीं 
की थी) सम्राट ने श्रपना सम्मोहन दूर करने कै लिये श्रमना भर्तिष्क 
हिलाया । पलक सपक कर सोचा श्रौर राज-सिहासन की शरोर स्रेत कर 
उत्तर दिया--ण हुम कलिग का राज-िदासन चाहिये ! " | 


 श्ररोक कौ मांग सुने कर कलिग की बालिका महारानी पल भर के लिये 
सोच मे-पड गई ग्रौर फिर विरोध में सिर हिला कर बोली-- “नही, नहीं | 
 राज-सिहासन तुम ले जाग्रोगे तो हम पतली का राजिसक कसे करगे {“ 
 श्रमिताभ्राषे पलके लिये वितामें मौनहो गई श्रौरफिर दूसरे स्वरसं 
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बोली रचा हुम मागत हो तो ले जानो ¡“ष्या दार पास राज- 
तिहासन नहीं है?" परच्छातुम इसेले जभ्रो। हम दूससा बनवा लगे ।“ 
स॒क्राट के पीद्ठे खड मगध के सामतो ग्रौर कलिग के प्रासाद के लोगं 
कै चेहरों पर से कठोरता श्रौर भय मिट कर कोमलता काभावे श्रागया 
मगध का सख्ाट नि्चल, निर्वाक रह मया । सोना मह लोह कै ककेच से ठका 
उप्त का पत्थर का हृदय, जो एक लाख से भी प्रधिक सैनिकों के रक्तसेभी 
न भीजं पाया फा, छलद्चला गया । सम्राट ते श्रपने हाथ मे थमा सखड्म भूमि 
प्र डाल दिया श्रौर शुक कर श्रमिता को गोद में उठा कर बोला-- 
“कलिग की महारानी, मगध का विजयी साट हार गया । तुम ने विजय 
पाई । तुम दृष्ट भ्रलोक को बाधने जा री थौ 1" श्रदेक ने भ्रमिता फे हाथ 
से लटकती कुत्ते की साकिल श्रपने गले मं डाल सी ग्रौर बोला--'"कलिग 
की महारानी, सम्राट प्रोकं बंध गया । श्ररोक तुम्हारा बंदी हं । प्ररोकते 
जोर्मागा, तुमनेदिया। श्रब तुम भ्रशलोकसे मामो { कलिग की महारानी 
प्रादेश रे, क्या चाहती ह ?“ | 
भ्रमिता ने पुलक्रित स्वर में उत्तर दिया-- “हरमेव छ तदह चाहिये । हमारे 
पास सवकुछहं ।* | 
 श्रशोकंने प भरं सोचा ग्रौर गोला-- "महारानी सत्य कहती ह परन्तु 
महारानी भ्रादेहय दे । श्रपने बंदी श्रशोक को प्रदिश दे।" 
प्रमिता ने उत्साह सै उत्तर दिया- "हमारा प्रदेशं है, किसी से छीनो 
मत! किपीकोडराभ्रो मतं! किंसीको मारो मत!“ 
बभ श्रपनी स्वामिनी को भ्रपरिचित व्यव्ति की गोद मेँ देख ग्याकुलतासे 
उस की ग्रोर मुख उठये ककं कर रहा-था। प्रमिता ने बभ्रुकी भ्रोरदेख 
कर सम्राट से कहा--“यदि तुम क्रिसी से छीनोगे, किसी को उराश्रोगे, किसी 
को मारोगेतो हम तुम्हं बभ्रूकी भाति बांधकररखेगे 1“ | 
प्रशोक ने स्वीकार किया--"सम्राट प्रशोके प्रतिज्ञा करता है, वह्‌ किसी 
से छीनेगा नही, किसी को उरायेगा नही, किसी को मारेगां नदीं । श्रव ्रगोक 
हिसा रौर युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा । वह्‌ कलिग की विजयी 
| महारानी कौ भाति निदछल प्रेम से संसार के हृदयो को विजय करेगा ।* = 
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भ्रशोक कलिग को विजय कर, ्रपनी विजययात्रा के माग से ही मगध 
की प्रोर लौटा । जिस ग्रोर उसकी दृष्टि जाती, देश नरभुंडो श्रौर कंकालों 
से ठका दिखाई देता । सव ग्राम श्रौर नगर, उजड़ी ग्रौर जली हुई बस्तियों के 
भाषे जले शवो की भांति जान पडते थे । जहां कहीं मनुष्य दिखाई देते वे बहुत 
वस्त प्रौर दुली थे । केवल शवो प्र मंडराति गीध, गीदड़, लकड्बध्पे, कौए ही 
प्रसन्न थे। इन द्यो को न देखने के लिये सम्राट हाथी की सवारी छोडकर 
पदो से ढकी पालकी में बैठ कर चलने लगा । सहत हए शवो की दुर्गन्ध से 
पेट की प्रति मृल को श्राने लगती श्रौर मस्तिष्क चकरामे लगता । भ्रशोक के 
दास-दासी उसके प्रगे-पीष्े श्ननेक प्रकारकी सुगंध लेकर चलते परन्तु उस 
दुगेन्य से मृव्ति न मिलती । इस लम्बी दुखद यात्रा मेँ श्रशोक की ग्रीवा निष्फल 
हिसा के परिताप श्रौर पदचातापसे भूकरी ही रही । | 


मगध कौ राजधानी पाटलीपूत्रर्मे लौट कर प्रसोक ने दूसरों कादेश्रौर 
धनन छीननेकीग्रौरक्िसीकोन उरनेग्रौरन मारने की प्रतिज्ञा की श्रौर 
युद्ध कौ हिसा से पश्चाताप की व्यापक घोपणा कर दी । यह प्रतिज्ञा विस्त 
नहो जाने देने के लिये श्र्लोक ने श्रपने साम्राज्य भर में इस प्रतिज्ञा को 
शिलभ्रों पर इस प्रकार श्रंकित करवा दियाः- 


= श्रभिषिक्त होने के श्राव्वे वषं देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजानं 
कलिगों को जीता । यहां से डद लाख प्राणी बाहर ले जाए गए, एक लाख 
श्राहत हुए ओर उससे प्रधिक ( संस्यामे ) मरे। इस कै ग्रन॑तर जीते हृए 
केलि मं देवताभ्रों के प्रिय का खूब घमं विस्तार, धमे कामना श्रौर धर्मानुष्टि 
हुई । इस पर करलिगों को जीतने .वले देवताश्रो के प्रिय को बड़ा प्तावां 
होता है ( व्योकि ) जहां लोगो का वध, मरण यादेश-निकाला हो उस 
देर को मे जीतने पर भी नहीं जीता हुग्रा मानता हूं । | 
यह्‌ ( वध श्रादि ) देवताश्नों के श्रिय कोभ्रत्यन्त दुःखद श्रौर भारी जान 
पड़ता है। यह्‌ देवताग्रों कै प्रिय को श्रौर भी मारी जान पड़ता है (क्योकि) 
वहाँ सर्वत्र ब्राह्मा, श्रमण तथा दूसरे धम वाले ग्रौर गृहस्य रहते ह जिनमें 
सब से पहले भरण-पोषण विहित है, जिनमें माता पिता की बृश्रूषा, गुरुकी 
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शुश्रूषा, मित्र, परिचित, सहायक संबंधी तथा नौकर चाकरो का उचित श्रादरं 
गनौर (उनकी श्रोर से) इद भक्ति का विधान है । एसे लोगो का वहां घात, 
वध, या सुख से रहते हृश्रो का देश निकाला होता ह । जिन सूध्यवस्थित लोगों 
का स्नेह नहीं घटा है उनके मि, परिचितो, सहायकं तथा कुटियों को दरःख 
होता हैः ( इक्षलिए ) उनके भी श्रपधात होता है । यह दशा सव मनष्यो की 
है, पर देवताश्रो कै प्रिय को यह्‌ भ्रधिक दुःखद जान पड़ती है । 


कोई एसा जनपद नहीं ह जहां ब्राह्मण श्रौर श्रमण श्रादि के प्रनत संप्रदाय 

न हौं । एेसा कोई जनपद भी नहीं है जिसमे सनष्यों को किसीन किसी धम॑में 

प्रीति न हौ । जितने मनुष्य केलिग विजय (प्राप्ति) के समय भ्राहत हृए, सारे 

गए श्नौर बाहर निकाले गए उनकां सौव तथा हजारवं भाग भी (यदि). 

प्राहत होता, मारा जाता या निकाला जातातो श्राज देवताश्रोके प्रिथको 

भारी दुः देने वाला हौता। देवताश्रोंकेभ्रिय कामतहैकिजो श्रपकार 
करता वहूभीक्षमाके यौग्य है यदि वह्‌क्षमा कियाजां सके) 


जो बन-निवासी देवताश्र कै प्रिय कै विजित देश मे है उनको भी वह 
मनाता ग्रौर उनका ध्यान रखता ई कि जिस में देवताग्नो के प्रिय को पद्यतावा 
नहो) वे श्रपते कर्मा पर लञ्जितहांश्रौर नष्टन हौं | देवताभों काप्रिय 
सब जीवों की अरक्षति, संयम, समवर्या तथा प्रसत्नता चाहता है । जो धमं कौ 
विजय ह वही देवताभ्रो के प्रियं की मुख्य विजय हँ । यहु विजय देवता््रो के 
प्रिय को यहां ( श्रपने संज्यमे ) तथा सब सीमांत प्रदेशों मे छः सौ योजन 
तके जिस मं श्रतियोकसं नाम का यवन राजा तथा श्रन्य चारं राना- तुरमय, 
प्रतकिन, मग, त्था श्रसिकघुदर ( के राज्य ) है तथा जिससे दक्षिणं की 
शरोर चोड, पाड्य, ताम्रपर्णी वाले है, प्रप्त हुई । यहां विप, ञ्जि, यवन, 
कबोज, नाभितियो, भोजौ, पैठनिको, अंध, पुलिद भ्रादि सब (के ) देदो 
| देवेतभनों के प्रिय का धर्मानुशासनं माना जाता ह । जहां देवताग्नं के परिय के 
दूत नही जाते वहां के लोग मी देवता के प्रिय फे ध्वत, धम॑विधानश्नौर 
वर्मनुासन को ( पने राज्य मेँ सुनकर उत्का श्नुपरण करते है ओर 
( बरावर ) करे । ॑ ध 


अरव तक (इ प्रकारकी) जो विजय प्राप्तं हई है- उप परेम कौ विजय 
स श्रानंद होतां हं पर यह श्रानंद हलका ह । देवताभ्रों का प्रिय उसं (श्रानंद) 
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को महाफलदायकं मानता ह जो परलोक से सम्बन्ध रखता है । इसीलिए मेनं 
यह धमं लिपि लिखवाई कि जिसमे मेरे पुत्र श्रौर प्रपौत्र शस्त्र द्वारा प्रप्त 
नई विजय करो प्राप्त करने योग्य न मानें । राति श्रौर लधृदंडता मे रुचि रखे 
भ्रौर धमं कौ विजयको ही विजय्‌ समभे, ( क्योक्रि } वह दस लक ग्रौर 
परलोक ( दोनों ) में फल देने वाली होती ह ! उद्यम मे रति दी सव प्रतारं 
कीजीतहं । (क्योकि) वह इस लोक श्रौर परलोक (दोनों) मेप देने 
ब्राली ह > 


ॐ श्ररोक की धर्मं लिपियोके शिला लेखों मे से तेरहवे प्रज्ञान का यहु 
गनुवाद राय बहादुर गौरीदंकर हीराचंद श्रोभा श्रौर बाबू द्यामस्रुन्दर 
बी° एण् द्वारा कियागया हग्रौर काली नागरी प्रचारिणी सभा ढारा 
प्रकारित है) श्रनुनाद का उपयोग करने कै लिये लेखक सभा के प्रति 
श्राभारीह्‌। १ ॑ 


